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के अनुसार मैंने तो चारों वणों का बारहवें दिन सपिण्डी करना कहा है ॥| २९ ।। कलियुग के धर्मो के अनित्य 
होने से, पुरुषों की आयु कम होने से और शरीर के स्थिर न होने से बारहवे दिन सपिण्डी करना श्रेष्ठ 
है ॥ ३० ॥ यज्ञोपवीत, उत्सव, ब्रत, उद्यापन और विवाह आदि शुद्ध कम गुहुस्थ मनुष्य के मर जाने पर 


द्वीदशाहे सपिण्डनम्‌ ॥ २८ ॥ अनित्यात्कलिधरमांणां पुंसां चवायुषः 
क्यात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहे. प्रशस्यते ॥ ३० ॥ ब्रतबन्धौ- 
त्सवादीनि ब्रतस्योद्मापनानि च। विवाहादि भवेन्नेव ते च शृहमेधिनि॥ 
३१॥ भिक्षमिक्षां न गह्णाति हन्तकारो न ग्रह्मते । नित्यं नेमित्तिक 
लुध्येद्यावत्पिण्डो न मेलितः ॥ ३२॥ कर्मलोपात्रत्यवायी भवैत्तस्मात्स- 
पिण्डनम्‌ । निरग्निकः साग्निको वा द्वादशाहे समाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ यत्फलं 
नहीं होते हैं ।। ३१॥ मंगता भीख नहीं लेता है तथा हंतंकार नहीं ग्रहण की जाती है और नित्य-नेमित्तिक 


| कर्मं लोप रहते हैं जब तक कि पिण्ड नहीं मिलाया जाता है ॥ ३२ ॥ कर्मं जोप होने कर्म म क होता 
ठ क दोनों वें ण्डन श्राद्ध करना चाहिए ।। ॥ जो फल 
ः है इसलिए निरग्निक ओर सारिनिक दोनों को ाएुहुवें दिन सिण्डन CE ह्‌ 
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है उसको दोष नहीं होता है । जो याचक को सूतक में देता है उसी को दोष होता है ॥ २५ ॥ जो सूतक्र 


कट को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जानकर लेता है ये दोनों दोष के भागी होते 


हैं ॥| २६ ॥ इसलिए मृतक की शुद्धि के वास्ते पिता का सपिण्डन श्राद्ध करना चाहिए । इससे पितृगणों के 


तदज्ञानान्न दोषभाक । दाता दोषमवाप्रोति याचकाय ददन्नपि ॥ २५॥ 


० | गच्छाय सतक यस्तु ददात्यन्नं द्विजाय च । ज्ञात्वा ग्रह्नन्ति ये विप्रा दोष 


भाजस्ठु त आप ॥ २६॥ तस्मात्पृतकशुद्धयथ पितुः कुयात्सपिण्डनम्‌ । 
ततः पितृगण: साळ पितृलोकं स गच्छाति ॥ २७॥ द्वादशाहे त्रिपक्षे वा 
षण्मासे वत्सरेऽपि वा । सपिण्डीकरणं प्रोक्तं घुनिभिस्तत्तवदशिभिः ॥ 
२८॥ मया तु प्रोच्यते ताक्ष्य शास्रधर्मादसारतः । चतुर्णामेव वणानां 


साथ वह्‌ पितृलोक में जाता है ॥ २७॥ तत्त्व के जाननेवाले मुनियों ने बारहवें दिन, पन्द्रहवें दिन, छठे महीने 
में तथा साल पूरा होने पर सांवत्सरिक श्राद्ध के दिन सपिण्डी करना कहा है ॥ २८॥ हे गरुड़ ! शास्त्रधर्म 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ बन्दन कर्छिगशफिन्काएण००्ा रदम०ध्यस्r्ल भाषा गरुड़पुराण की बिरचूं विशद 
बनाय १॥ श्रीभगवान्‌ वृक्षरूप से वर्णन किये जाते हैं-धमं ही जिनका पुष्ट बंधा हुआ सूल है. वेद ही 
स्कन्ध (पेड़) है, पुराण शाखाएँ (डालें-डालियाँ) हैं, यज्ञ ही जिसका फूल है, ओर मोक्ष ही क ह दै 
ऐसे मधुसूदन (मधु दैत्य को मारनेवाले भगवान्‌) रूपी वुक्षकी जय हो ॥ १॥ देवताओं के क्षेत्र नमिषारण्य 


श्रीजयति ॥ धर्मदृवङमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाखाद्यः । क्रतुकुसुमो 
मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयति ॥१॥ नेमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शोनका 
दयः। सत्तर स्वर्गाय लोकाय सहलसममासत ॥२॥ त एकदा तु घुनयः प्रातः 
हेतहताग्नयः। सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छरिदमादरात्‌॥२॥ ऋषयः ऊचः ॥ 
कथितो भवता सम्यम्वेदमार्गः सुखप्रदः । इदानीं श्रोतुमिच्छामो यममाग 


पे | प में समाप्त होनेवाले यज्ञ का 
नक आदि ८८००० ऋषियों ने स्वगलोक की प्राप्ति के लिए हजार वष i द 
० किया था ॥ २॥ एक समय प्रातःक्राल होम करके बठ हुए उन मुनियों ने सूतजी का सत्कार कर नसे 


© च्छे वर्ण 
आदरपूर्वक यह पूछा कि ॥ ३॥ (हे सूतजी ! ) आपने सुख के देनेवाले वेद के मार्ग का अच्छे प्रकार वणन कर 
CC-0. In Public Domain. Dr. Shailendra Kumar Naithani Collection 


ae 


Sl 


ह 
° 


--$#०७५& ०8०७ ०३०७० क ० छू ० छ-- 


" 


ee) 


ग०पु० 
२ 


—BoBoBoBoBoRBoBoBoPos— 


दिया है । अब भयदायक यम के मागं का वृत्तान्त और सं ट 
Digitized pi Se के दु:ख तथा उनसे उत्पन्न क्लेशों के नाश का 


साधन आपसे सुनना चाहते हैं इसलिए इस लोक के और परलोक के दुःखों को यथार्थरूप से वर्णन कीजिए 
॥ ल ना सातानिः को ह और पापियों को दुःख देनेवाले बहुत 
भय 'खानि त्लेशक्ष यस्ाधनम्‌। ऐहिकासुष्मि- 
कान्क्लेशान्‌ यथावद्वक्तुमहसि ॥५॥ सूत उवाच ॥ भण लोकस्य 
यममाग सुहुगमम्‌ । सुखद पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा श्रीविष्णना प्रोत्तं वैनतेयाय प्रच्छते | तथेव कथयिष्यामि सन्‍्देहच्छे- 
दनाय बः ॥ ७॥ कदाचित्ुखमासीनं वेकुण्ठे श्रीहरि शुरुम्‌ । विनयावनतो 


दुगम यभमागे को आप लोगों से कहता हूँ, सुनिये ॥ ६॥ जैसे गरुड़जी के पूछने पर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे 
जो इतिहास कहा है उसी प्रकार आप लोगों का सन्देह दूर करने के लिए कहता हूँ ॥ ७॥ किसी समय 
वकुण्ठलोक में बेठे हुए जगद्गुरु श्रीभगवान्‌ से गरुड़जी ने विनय करके पूछा कि हे देव ! आपने मुझसे भक्ति 
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के अनेक मार्ग तथा भक्तों की उत्तम गति का बहुत प्रकार से वर्णन किया है ॥ ८-९॥ अब आपसे भयदायक 
यम का मार्ग सुनना चाहता हुँ १ अयाँ मैंने सुर्नी हैं किँ औं र्षक्षी अक्ति से रहित हैं वे ही यमलोक में 
जाते हैं ।। १० ॥ हे भगवन्‌ ! आपका नाम जपता सुगम है और जिह्वा अपने वश में हैं इस पर भी जो 


भूत्वा पप्रच्छ विनतासुतः ॥ ८॥ गरुड़ उवाच॥ मक्तिमागों बहविधः कथि- 
तो भवता मम। तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा ॥ =॥ अधुना 
श्रोतुमिच्छामि यममागं भयंकरम्‌ । तद्भक्तिविसुखानां च तत्रव गमन 
श्रुतम्‌ ॥ १०॥ सुगमं भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी । तथापि नरक या- 
न्ति धिग्धिगस्तु नुराधमात्‌॥ ११॥ अतो मे भगवन्‌ ब्रूहि पापिनां या 
गतिमंवेत्‌। यममाग॑स्य दुःखानि यथा ते प्राप्लुवन्ति वे ॥ १२॥ श्रीमगवा- 


मनुष्य नरक में जाते हैं उन अधमों को धिक्कार हे॥ ११॥ इसलिए हे भगवन्‌ ! पापियों की जी गति 
होती है और यमलोक के मागं में उनको जो दुःख मिलते हैं वह सब मुझसे कहिए ॥ १२ ॥ श्रीभगवान्‌ 
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कहते हैं कि हे पक्षिराज गरुड़ ! सुनिए पीपी लागे “जिस मागं में हॉकर जीति हैं वह सुनने में भी भयदायक 
है ॥ १३ ॥ हे गरुड़ ! जो पापक्रम में लगे हैं, दया और धमं से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं, उत्तम वेद- 
शास्त्र और सुसंगति से जो दूर रहते हैं, तथा जो अपने को प्रतिष्ठित समझकर किसी से नम्रता नहीं करते, 


नुवाच ॥ वक्ष्येऽहं श्वृणु पक्षीन्द्र यममागं च येन ये । नरके पापिनो यान्ति 
श्वण्वतामपि भीतिदम्‌॥ १३॥ ये हि पापरतास्ताक्ष्यं दयाधमंविवर्जिताः । 
ुष्टसंगाश्च सच्छास्रसत्संगतिपराङसुखाः ॥ १४॥ आत्मसंभाविताः स्तब्धा 
धनमानमदान्विताः । आसुरं भावमापन्ना देवोसंपद्धिवजिता:॥ १५॥ अने- 
कचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाद्टताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके- 
ऽशुचौ ॥ १६॥ ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिम्‌। पापशीला 


धन और मान के मद से जो असुरभाव को प्राप्त हो रहे हैं और देवीसंपत्ति से रहित हैं, माया-मोह में फँसकर 

जिनका चित्त परधन-परदारादि में श्रम रहा है और जो काम-भोगों में फंसे हुए हैं वे अपवित्र नरक में गिरते 

हैँ ॥ १४-१६ ॥ जो ज्ञानी मनुष्या वे परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त होते हैं मौर जो पापी हैं वे दुःख से 
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यमकृत कष्टों को भोगते हैं ।। १७०४ब्ेे ऽकप्री -लोग'ङ्स ब्लोक केंब्बुछखा भोगकर मरने के वाद यमयातना को 
पाते हैं उसको सुनो ॥ १८ ।। पहले जन्म के संचित पुण्य और पापकम के फल को भोगने के बाद शेष अशुभ 
कर्मो से उसके शरीर में कोई रोग पैदा हो जाता है॥ १९॥ फिर मानसिक तथा शारीरिक कष्ट से युक्त 
और जीवन की आशा किये हुए जीव को बलवान्‌ काल, सर्पे के समान, बिना जाने हदी आकर घर लेता 


नरा यान्ति दुःखेन यमयातनाम्‌ ॥ १७॥ पापिनामेहिकं इुःखं यथा भवति 
तच्डणु । ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम्‌ ॥ १८॥ सुकृते 
दुष्कृतं वापि युक्ता पूर्वं यथारजितम्‌। कर्मयोगात्तदा तस्य कञ्चिक्व्ाधिः 
प्रजायते ॥ १७ ॥ आधिव्याधिसमायुक्तं जीविताशाससुत्सुकम्‌ । कालो 
बलीयानहिवदज्ञातः प्रतिपद्यते ॥ २० ॥ तत्राप्यजातनिवेदो श्रियमाणः 


है ॥ २० ॥ इतने पर भी उसको वैराग्य नहीं प्राप्त होता है। वह अपने से पालित स्त्री-पुत्रादि से पालन 
किये जाने पर भी बुढ़ापा से रूप-रहित और मरणासन्न हो घर में रहता है तथा अपमानयुक्त उनके दिये हुए 
आहार को कृत्ते के समान खाता है तथा रोग से अग्नि मन्द हो जाती है, आहार घट जाता है, घ मने- 
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फिरने की शक्ति नहीं रहती है ॥ 5१०३२ ७'कफ-के्जक माछ वएकण्जाती हैं तो प्राणवायु उनसे निकलने 
का उद्योग करता है तब ख फट जाते हैं ओर कास-श्वास से पीड़ित प्राणी के कण्ठ में घरघराहट होने लगती 
है॥ २३ ॥ भाई-बन्धुओं से घिरा हुआ वह पड़ा-पड़ा शोचा करता है और काल के वश में होने से बुलाने पर 


स्वयं भ्व॒तेः। जरयोपात्तबेरूप्यो मरणामिस्ुखो गृहे ॥ २१ ॥ आस्तेवमत्यो- 
पन्यस्तं शृहपाल इवाहरन्‌ । आमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोल्पचेष्टितेः ॥ 
२२ ॥ वायुनोत्कमतोत्तारः कफसंरुडनाडिकः। कासश्वासकृतायासः कण्ठे 
घुरघुरायते ॥ २३॥ शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः। वाच्यमानो- 
ऽपि न ब्रृते कालपाशवशं गतः ॥ २४॥ एवं कुटुम्बभरणे व्याप्रतात्मजिते- 
न्द्रियः। ञ्रियते रुदतां स्वाना मुरुवेदनयास्तधीः ॥२५॥ तस्मिन्नन्तक्षणे ता्ष्य 


भी नहीं बोलता है ॥ २४॥। इस प्रकार कुटुम्ब के पालन-पोषण में मन लगाये तथा बड़े कष्ट से नष्टबुद्धिवाला 
वह प्राणी रोते हुए अपने कुटुम्बियों के बीच में मर जाता है॥ २ ५॥ हे गरुड़ ! उस अन्त समय में देवताओं 
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नग्नवेश, दाँत (त हुए यम के दो दूत वहाँ आकर प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥ उनके बाल ऊपर को 

उठ हुए रहते हैं, वे कौआ के समान काले होते हैं, उनका मुख टेढ़ा होता है, बड़े-बड़े नख होते हैं जिनसे वे 
4८ का लें हें उन ठ 

हथियार का काम लेते हैं। उनको देखकर प्राणी डर से मल-मूत्र त्याग देता है ॥ ३१ ॥ हाहाकार करता 


तदा प्राप्तो भीमौ सरभसेक्षणो । पाशदण्डध्री नग्नो दन्तेः कटकटा- 
यितौ॥ ३०॥ उध्वंकेशो काकङष्णो वक्रतुण्डो नखायुधो । स दृष्टवा ्स्त- 
हृदयः शङ्न्सूत्रं विसुञ्चति ॥ ३१ ॥ अंग्रष्ठमात्रः पुरुषो हाहाकु्वन कलेव- 
रात्‌। तदव श्यते इतयाम्येः पश्यन्‌ स्वकं ग्रहम्‌ ॥ ३२॥ यातनादेहमा- 
इत्य पशवो गले बलात्‌। नयतो दीघ॑मध्वानं दण्डयं राजभटा यथा ॥ 
३३॥ तस्य॑वं नीयमानस्य इताः संतज॑यन्ति च। प्रवदन्ति भयं तीब्रं नर- 
हुआ वह प्राणी शरीर से निकलने पर अंगूठे के बराबर शरीर को पाता है और अपने घर को देखता हुआ 
यमदूतों से पकड़ा जाता है ॥ ३२॥ उस यातना भोगने योग्य शरीर क्रो घेरकर उसके गले में रस्थी बाँधकर 
बलपूर्वक ऐसे ले जाते हैं जसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही ले जाते हैं ॥ ३३ ॥ इस प्रकार वे यमदूत 
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की सी दिव्यदृष्टि हो जाती है, सम्पूर्ण संसार एकाकार मालूम होता है अतः वह कुछ भी नहीं कहता है ॥ २६ ॥ 
सब इन्द्रियों के विकल होने से चेतमेती अतीहि हं”औरे अभी के निकट होने से प्राण चलायमान हो 
जाते हैं ॥ २७॥ जब प्राणवायु अपने स्थान से चलायमान होता है तब एक-एक क्षण कल्प के समान बीतता 
दवी दृष्टिः प्रजायते । एकीभूतं जगत्सवं न किचिट्वक्तुमीहते ॥ २६॥ विंक- 
लेन्द्रियसङ्घाते चेतन्ये जडतां गते । प्रचलन्ति ततः प्राणा याम्येनिकटव- 
तिभिः ॥ २७ ॥ स्वस्थानाचलिते श्वासे कल्पाछ्यो ह्यातुरक्षणः । शतह- 
श्चिकदष्टस्य या पीडा सालभूयते ॥ २८ ॥ फेनश्रुद्विरते सोऽथ सुखं लाला- 
कलं भवेत्‌ । अधोंद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः ॥ २८ । यमदूतों 


है और सेकड़ों बिच्छुओं के काटने की सी पीड़ा मालूम पड़ती है ॥ २८ ॥ इसके बाद मुंह से झाग उगलने 
लगता है, लार से मुंह भर जाता है। पापियों का प्राणवायु अधोद्वार ( गुदा में से होकर निकलता है 
॥ २९ ॥ प्राण निकलने के समय क्रोध से लाल आँखोंवाले, भयानक तथा पाश और लोहदण्ड हाथ में लिये, 
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कि विश्राम-स्थान और जल नहीं है, चलने में असमर्थ भी कोड़ा की मार से पीड़ित हो चलता है॥ ३८॥। थका 
हुआ वह जहाँ तहाँ गिरता-पड़ता, मूच्छित होता तथा फिर उठता है, इस प्रकार असमर्थ प्राणी पापरूप 
अंधकारमय मार्ग से यमलोक में प हुँचाया जाता है।॥ ३९॥ दो या तीन मुहूतां में वह॒ प्राणी यमलोक में पहुंचाया 


लुके । कृच्छ्रेण पष्ठे कशया च ताडितश्चलत्यशक्तोपि निराश्रमोदके ॥- 
| ३८॥तत्र तत्र पतञ्छान्तो सूच्छितः पुनरुत्थितः । यथा पापीयसा नीतस्त- 


मसा यमसादनम्‌ ॥ २८॥ त्रिभिम्ुंुतेदवम्यां वा नीयते तत्र मानवः। 
प्रदर्शयन्ति इतास्ता घोरा नरकयातनाः ॥ ४० ॥ मुहृत॑मात्रात्तरितं यमं 
वीक्ष्य भयं एमान्‌ । यमाज्ञया समं इतेः पुनरायाति खेचरः ॥ ४१ ॥ आग- 


जाता है । वहाँ यमदूत उसको घोर यमयातनाएँ दिखाते हैं अर्थात्‌ नरकों का दृश्य दिखाते हैं ॥| ४०॥। फिर 
एक मुहूर्तमात्र में वह्‌ यमराज को देखकर भयभीत होता है। तथा यमराज की आज्ञा से ड आकाशचारी 
फिर दूतों के साथ मृत्युलोक में भा जाता है।॥ ४१॥ वहाँ वासना से बेंघा हुआ वह देह में प्रवेश करना 
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उस जीव को ले जाते हुए डराते-घमकाते तथा नरकों का बार-बार, भय दिलाते हैं॥ ३४॥ और कहते हैं कि 


ष्टार जह igitize' क Sarayu Foundation Trust a र ० र में 
हे दुष्टात्मा ! जल्दी चल, तू यमलोक को जायगा । देर मत कर, हम तुझे कुंभीपाक आदि नुझूक्कें: में ले 


जायगें॥। ३५॥ इस प्रकार के यमदूतों के वचन तथा भाई-बन्धुओं का रोना सुनकर ऊँचे स्वर से. हाहाकार 


काणां एनः पुनः॥ ३४ ॥ शीघं प्रचल दुष्टात्मन्‌ यास्यसि त्वं यमालयम । 
कुम्भो पाकादिनरकांस््वां नयावोऽद्य माचिरम्‌ ॥ ३५॥ एवं वाचस्तदा 
श्वन्‌ बन्धूनां रुदितं तथा। उच्चेहाहिति विलपंस्ताडयते यमकिङ्करेः॥३६॥ 
तयोनििन्नहृद यस्तर्जनेर्जातवेपथुः । पथि श्वभिभक्ष्यमाण आतोंउ्घंस्वम- 
स्मरन्‌ ॥ ३७ ॥ क्षुत्तटपरीतोऽकदवानलानिलेः संतप्यमानः पथि तप्तवा- 
कर रोता हुआ वह ग्रमदूतों से पीटा जाता है ॥ ३६॥ उन यमदूतों के डर से उसका हृदय फट जाता है और 


वह काँपने लग जाता है तथा अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह मागे में कुत्तों से खाया जाता है। ३७॥ 
भूख और प्यात से पीड़ित एवं धूप ओर दावानल की पवन से तपा हुआ प्राणी गरम बालूवाले मागं में, जहाँ 
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कि विश्राम-स्थान और जल नहीं है, चलने में असमर्थ भी कोड़ा की मार से पीड़ित हो चलता है ॥ ३८ ॥ थका | डो 


To hl हुआ वह जहाँ तहाँ गिरता-पड़ता, मूच्छित होता तथा फिर उठता है, इस प्रकार असमर्थ प्राणी पापरूप | | 
hr अंधकारमय मार्ग से यमलोक में पहुँचाया जाता है।॥ ३९॥ दो या तीन मुहूतां में वह प्राणी यमलोक में पहुंचाया क 

$| लुके कच्छ्रेण पर्ठे कशया च ताडितश्चलत्यशक्तोपि निराश्रमोदके ॥ ६ 

$| ३८॥तत्र तत्र पतञ्छान्तो मूच्छितः पुनरुत्थितः । यथा पापीयसा नीतस्त- |= 

$| मसा यमसादनम्‌ ॥ ३८ ॥ त्रिभि्नत्वम्यां वा नीयते तत्र मानवः। | 

$ | प्रदर्शयन्ति इतास्ता घोरा नरकयातनाः ॥ ४० ॥ मुद्त॑मात्रात्त्तरितं यमं | 

& वीक्ष्य भयं एमान्‌ । यमाज्ञया समं इतेः पुनरायाति खेचरः ॥ ४१ ॥ आगः | 

र जाता है । वहाँ यमदूत उसको घोर यमयातनाएँ दिखाते हैं अर्थात्‌ नरकों का दृश्य दिखाते हैं॥ ४०॥। फिर $ 

| एक मुहु्तमात्र में वह यमराज को देखकर भयभीत होता है। तथा यमराज की आज्ञा से हर आकाशचारी |& ३० 

| | फिर दूतों के साथ मृत्युलोक में आ जाता है ॥ ४१ ॥ वहाँ वासना से बेधा हुआ वह देह में प्रवेश करना | 
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उस जीव को ले जाते हुए डराते घमक]त, नु by नुरकों का बार-बार, भगत दिल्लाते हँ ll ३४ ॥ मौर कहते हैं कि 
हे दुष्टात्मा ! जल्दी चल, तू यमलोक को जायगा । देर मत कर, हम तुझे कुंभीपाक आदि क्स में ले 
जायेगे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार के यमटूतों के वचन तथा भाई-बन्धुओं का रोना सुनकर उँचे स्वर से हाहाकार 


काणां पुनः एनः॥ ३४ ॥ शीघं प्रचल दुष्टात्मन्‌ यास्यसि त्वं यमालयम्‌ । 
कुम्भो पाकादिनरकांस्त्वां नयावोऽद्य माचिरम्‌ ॥ ३५॥ एवं वाचस्तदा 
श्रण्वन्‌ बन्धूनां रुदितं तथा।उच्चेहाहेति विलपंस्ताडयते यमकिङ्करेः॥३ 
तयोनििन्नहृदयस्तर्जनेर्जातवेपथुः । पथि शवभिमक्ष्यमाण आतोऽघंस्वम- 
नुस्मरन्‌॥ ३७ ॥ क्षुत्त॒टपरीतोऽकदवानलानिलः संतप्यमानः पथि तप्तवा 


कर रोता हुआ वह ग्रमदूतों से पीटा जाता है ॥ ३६॥ उन यमदूतों के डर से उसका हृदय फट जाता है और 
वह्‌ काँपने लग जाता है तथा अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह मागे में कुत्तों से खाया जाता है ॥ ३७॥ 
भूख और प्याप से पीड़ित एवं धूप और दावानल की पवन से तपा हुआ प्राणी गरम बालूवाले माग में, जहाँ 
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बिना मनुष्य का शरीर भी नहीं मिलता है ॥ ४६॥ इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह दश दिन तक पिण्डदान 
करे। हे पक्षिराज गरुड़ ! वह प्रतिदिन का दिया हुआ पिण्ड चार भागों में बंट जाता है ॥ ४७॥ दो भागों 
से तो पंचभूतात्मक देह पुष्ट होता है ( अर्थात्‌ उस प्राणी के लिए शरीर बनता है ), तीसरा भाग यमदूतों 


यातनां जन्तुर्मानुष्यं लभते न हि ॥ ४६॥ अतो दद्यात्सुतः पिण्डान्दिनेषु 
दशसु द्विज । प्रत्यहं ते विभज्यन्ते चतुभागिः खगोत्तम ॥ ४७॥ भागद्वयं 
तु देहस्य पुष्टिदं भूतपञ्चके। तृतीयं यमदूतानां चतुथ सोपजीवति ॥ ४८॥ 
अहोरात्रेश्च नवभिः प्रेतः पिण्डमवाप्लुयात्‌ । जन्तुनिष्पन्नदेहश्च दशमे 
बलमाप्लुयात्‌ ॥ ४८ ॥ दग्धे देहे पुनदेहः पिण्टरूपयते खग । हस्तमात्रः 


को मिलता है तथा चौथा भाग उस प्रत को मिलता है ॥ ४८ ॥ इस प्रकार नव दिन पिण्ड पाकर उस प्रेत 
का शरीर बन जाता है और दशबें पिण्ड से उसमें बल आ जाता है ॥ ४९ ॥ हे गरुड़ ! शरीर जल जाने 
पर फिर पिण्डों से एक हाथ भर का शरीर बन जाता है । जिससे मागं में शुभ ओर अशुभ फलों को भोगता 
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हुआ दान और मृत्युस्थान पर पुत्रादिकां से दिये हुए पिण्ड को खाता है तथापि हे गरुड़ ! वह पापी नास्तिक | 


चाहता है परन्तु यभदूतों से बांधा हआ ह भख प्या ही डतो, ॥ यचपि आतुरसमय में दिया | | 


¢ होने से तृप्त नहीं होता हैं ॥ ४३ ॥ पापियों को पिण्डदान ओर तिलअल की अंजुली नहीं मिलती हैं इसलिए 
४ | म्य वासनाबढ्रो देहमिच्छन्‌ यमानुगैः धृतः। पाशेन रुदति ्षत्तुङभ्या परि- |$ 
ॐ| पीडितः॥ ४२॥ सुक्तपिण्ड सुतेद्‌त्तं दानं चातुरकालिकम्‌। तथापि नास्ति- |‡ 
=| कस्ताक्ष्यं तृःते याति न पातकी ॥ ४३॥ पापिनां नोपतिष्ठन्ति दानं श्राद्ध |‡ 
£| जलाञ्जलिः । अतः छुद्याकुला यान्ति पिण्डदानश्चुजोऽपि ते ॥ ४४॥ | 
2' भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिण्डदानविवजिताः। आकल्पं निर्जनारण्ये भ्रमन्ति |ॐ 
| बहुदुःखिताः ॥ २५ ॥ नाथुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि | अभक्ता | 
ह| क्षुधा-तृषा से व्याकुल रहता है ॥। ४४॥। जो पिण्डदान से रहित हैं वे प्रेत होकर कल्पभर दुःखित हुए निर्जन 5 
| | बन में घूमते हैं | ४५ ॥ बिना भोगें करोड़ों कल्प में भी कमें क्षीण नहीं होते हैं । तथा यम-यातना भोगें | | 
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की तरह अकेला उस मागं में चलता, वै, १%, हे, गरुड बैतरणी नदी को छोड़कर यममागें का विस्तार 


Tjusta मीस angotri में 
छियासी हजार योजन है ॥ ५६ ॥ प्रेत प्रतिदिन दो सौ संतालीस यीजन रात-दिन में चलता है ॥ ५७॥ 
रास्ते में क्रम से सोलह पुर मिलते हैं, उनको पारकर पापी धर्मराज के स्थान में जाता है॥ ५८॥ सोलह 


त्येको शहीत इब मकंटः॥ ५५ ॥ षडशीतिसहखाणि योजनानां प्रमाणतः 
यममार्गस्य विस्तारो विना वैंतरणी खग ॥ ५६ ॥ अहन्यहनि वे प्रेतो 
योजनानां शतद्यम । चत्वारिंशत्तथा सप्त दिवारात्रेण गच्छति॥ ५७॥ 
अतीत्य कमशो मागें पुराणीमानि षोडश । प्रयाति धर्मराजस्य भवन 
पातकीजनः ॥ ५८॥ सौम्यं सौरिपुरं नगेन्द्रभवनं गन्धर्वरीलागमो कोर 
करपुरं विचित्रभवनं बहापद दुःखदम्‌ नानाकन्दपुरं सुतप्तभवनं रोर पयो- 


पुरों के ये नाम हैं--१ सौम्य, २ सौरिपुर, रे नगेन्द्रभवन, ४ गन्धवंशेल, ५ आगमपुर, ६ क्रोञ्चपुर, ७ क्रूरपुर, 
८ विचित्रभवन, ९ बह्वापद, १० दुःखदपुर, ११ नानाक्रन्दनपुर, १२ सुतप्तभवन, ।३ रौद्रपुर, १४ पयोवषंण, 
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अ कः में जा D 
हुआ यमलोक में जाता है। ५० ॥ पहले दिन जो पिण्ड दिया जाता है उससे मस्तक बनता है, दूसरे पिण्ड 


es और कन्धा, तीसरे पिण्ड से हृदय, चौथे से पीठ, पाँचवें से नाभि, छठे से कटि तथा गुप्त स्थान 
मूत्र के स्थान) और सातवें पिण्ड से घुटना और सब प्रकार की हड्डियाँ, आठवें तथा नवे पिण्ड से जंघा 


उमान्‌ थन पाथ शुक्त शुभाशुभम्‌ ॥ ५० ॥ प्रथमेऽहनि यः पिण्डस्तेनमूधां 
प्रजायते । ग्रीवास्कन्धौ द्वितीयेन तृतीयाद्धृदयं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ चतुर्थेन 
भवत पञ्चमान्नाभिरेव च। पछ्ठेन च कटी गुह्यं सप्तमा त सक्थिनी भवेत्‌॥ 
“९ ॥ जानू पादां तथा द्वाभ्यां दशमेऽह्नि क्रुधा तृषा ॥ ५३॥ पिण्डजं 
देहमाश्रित्य क्षुधाविष्टस्तृषार्दितः । एकादशं द्ादशं च प्रेतो अुक्ते दिनह- 
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~ ज्र 
यम्‌ ॥ ५४॥ वयोदशेऽहनि प्रेतो यन्त्रितो यमकिङ्करेः । तस्मिन्मागें ब्रज- 
और पेर उत्पन्न होते हैं और दशवे दिन के पिण्ड से उस शरीर में भूख और प्यास पेदा होती है ॥५१-४५३॥ 
आ क उत्पन्न र को पाकर भूख-प्यास से व्याकुल उस प्रेत को ग्यारहवे और बारहवें दिन 
या हुआ अन्नादि खाने वे तो से बाँध प्र ड र 
के ड़ यु र ह RU तेरहवं दिन यम॒दूतों से Sina वह्‌ त्रत तीह हुए निर 
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कहता हूँ जिसको सुनकर मेरे भक्त तुम भी कंपायमान हो जाओगे ॥ २॥ उस माग में विश्राम करने के लिए वृक्षों 
की छाया नहीं है और प्राणों की रक्षा के लिए अन्न आदि भी नहीं हैं ॥ २॥। प्यास लगने पर पीने के लिए जलभी 


हुः्खप्रदं ते कथयाम्यहम्‌ । मम भक्तोऽपि तच्छुत्वा त्वं भविष्यसि कम्पि 
तः॥ २॥ वक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः । यस्मिन्माग न 
चान्नाद्यं येन प्राणान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ ३॥ जलं न दृश्यते क्वापि तृषितोऽतीव 
यत्‌ पिवेत्‌ । तपन्ते द्वादशादित्याः प्रलयान्ते यथा खग ॥ ४॥ तस्मिन्ग- 
च्ळति पापात्मा शीतवातेन पीडितः । कण्टकवि ध्यते अवापि क्वचित्सपम- 


a A 


हाविषेः॥ ५॥ सिंहेव्याघः शवसिघारभध्ष्यते क्वापि पापकृत्‌। वाश्चकद्‌ 


नहीं है । वहाँ प्रलयकाल के समान बारहों सूर्य तपते हैं ॥ ४॥ उस मागे में ठंढी हवा से दुःखित प्राणी कहीं 
काँटों से बिधा हुआ, कहीं साँपों से काटा हुआ चलता है ॥ ५ ॥ कहीं सिंह, व्याघ्र (बाघ) और कुत्तों 
CC-0. In Public Domain. Dr. Shailendra Kumar Naithani Collection | 
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| | हि ह और १६ Fn os ws To NR rr उससे आगे यमपुर है ॥ ५९ ॥ 
र शा स बचा हुआ वह पापी माग में हाय-हायकर रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमराज के पुर 
को जाता है ॥ ६० ॥ गरुड़पुराण का पहला अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ 


2 वाण शीताढ्यं बहुभीतिधर्मभवन याम्यं परं चाग्रतः ॥ ५३॥ याम्यपा- 
£| शाश्वतः पापी हाहेति प्ररुदन्‌ पथि। स्वशहं तु परित्यज्य पुरं याम्यमनुब्रजेत्‌॥ 
६० ॥ इति श्रीसारोद्धारे गरुडएराणे पापिनामेहिका्ुस्मिकदुःखनिरूपणं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

गरुड उवाच॥ कीदृशो यमलोकस्य पन्था भवति दुःखदः । यत्र यान्ति 
यथा पापास्तन्मे कथय केशव ॥ १॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यममार्गं महद्‌- 


र बोले कि हे भगवन्‌ ! यमलोक का कैसा दुःखदायक मार्ग है और उसमें किस प्रकार पापी लोग 
जाते हैं यह मुझसे कहिए ॥ २ ॥ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! बहुत दुःखदायक यम का मागं तुझसे 
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में चलना पड़ता है ।। १० ॥ क हैंप्म्स ० बैवल "वर “बह पे" के पत्रों पर और कहीं धुआं से भरे 
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मार्ग में अंगारों पर चलना पड़ता है ॥ ११ ॥ मार्ग में कहीं अंगारे बरसते हैं, कहीं वज्र 
पर ः ५ हीं अ / कहीं वप्त्र और शिलाएँ बरसती 
हैं । कहीं खून की और शास्त्रों की वर्षा होती है तो कहीं गर्म जल बरसता है ॥ १२ ॥ कहीं खारी कीच की 


जलोकाळ्ने कचित्संतप्तकर्दमे ॥ १० ॥ संतप्तवाल॒ुकाकीणें ध्मातताम्रमये 
कचित्‌ । कचिदङ्गारराशो च महाधूमाकुले कचित्‌ ॥ ११ ॥ कचिदङ्गारद- 
ष्टिश्चरिलाऱष्टिः सवका । रक्तदरष्टिः शखदृष्टिः कचिदुष्णाम्बु वर्षणम्‌ ॥ 
१९ ॥ क्षारकद्‌ मदृष्टिश्च महानिम्नानि च कचित्‌। वप्रप्ररोहणं कापि कन्द्‌- 
रेषु प्रवेशनम्‌ ॥ १३॥ गाहान्धकारस्तत्रास्ति दुःखारोहशिला कचित । 
पूयशोणितपूर्णाश्च विष्ठापूर्णा हृदाः कचित्‌॥ १४ ॥ मार्ग मध्यवहात्य॒ुग्रा 


वर्षा होती है, कहीं नीचा रास्ता है, कहीं ऊँचे पंत पर चढ़ना पडता है और कहीं तें में ज 

[कः FE ना पड र कहीं गुफाओं में जाना पडता 
द ॥ १३॥ वहाँ बहुत गहरा pe है, कहीं बड़े दुःख से शिला पर चढ़ा जाता है । कहीं पीब, रक्त और 
वष्ठा से भरे कुण्ड हैं॥ १४ ॥ माग में अत्यन्त भयदायक्र वैतरणी नदी है। वह देखने में दुःखदायक ही नहीं है 
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से काटा जाता है, कहीं बिच्छुओं से काटा जाता है तथा कही अग्नि से जलता है ॥ ६ ॥ 2 किक 
भयंकर असिपत्रवन मिलता है जिसकी लम्बाई-चौड़ाई दो हजार योजन की है ॥ ७॥ उस हे 
उल्ल्‌, बरं, गौध, मधुमाखी और मच्छर भरे हैं तथा दावाग्नि लगी हुई है, वहाँ उन तलवार के समान पे 


श्यते कापि कचिदृद्यति बलिना ॥ ६ ॥ ततः कचिन्महाघोरमसिपत्रवन 
महत्‌। योजनानां सहसे दवे विस्तारायामतः स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ काकोलूकवट- 
गध्रसरघादंशसंकुलम्‌। सदावाग्नि च ततपत्रिब्न्नभिन्नः प्रजायते ॥ = 
कचित्पतत्यन्धकूपे विकटात्पवतात्काचत्‌। गच्छते क्षुरथारासु राकनाखः 
पति कचित्‌ ॥ 5 ॥ स्खलत्यन्धरमेत्युग्रे जले निपतति कचित्‌। कचिरपङ्क 


पत्तों से छिन्न-भिन्न हो जाता है॥ ८॥ रास्ते में कहीं अंधे कुएँ में गिरता है, कहीं भयावह पर्वत से 
गिरता है, कहीं छुरे की धार के समान कीलों या काँटों पर चलना पड़ता है॥ ९ ॥ कहीं अन्धकारयुक्त 
गडढे में गिरता है, कहीं जल में गिरता है, कहीं जोंकों से युक्त कीचड़ में फॅंसता है और कहीं तपे हुई कीचड़ 
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| | गज के समान चोंचवाले गोध और कोओं से घिरी है ॥| १९॥ तथा सूस (घड्याल), मगर, जोंक, मच्छ | र 
ग°३° | और कछुआ आदि जलचर तथा थल में रहनेवाले अन्य मांसभक्षक जीवों से पूर्ण है ॥ २० र । उस नदी को धारा ध र 
i 5 में पड़े हुए पापी लोग हा भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार बाना (चिल्लाकर रोते ॥ २१॥ ल प्राणी क 
| संकुला घोरेः सूचिव्वैः समन्ततः । वजतुण्डेमहाशभ्रै्वायसंः परिवारिता ॥ 
$| १८ ॥ शिशुमारश्च मकरेज॑लोकेम॑त्स्यकच्छपेः । अन्यज॑लस्थजीवश्च |: 
$| चरिता मांसभेदकः ॥ २० ॥ पतितास्त्रवाहे च कन्दति बह पापिनः । |= 
$| हा भ्रातः पुत्र तातेति प्रलपन्ति मुहमुंहः॥ २१॥ क्षुधितास्तृषिताः पापाः |; 
£| पिबन्ति किल शोणितम्‌ । सा सरिद्रधिरापरं बहन्ती फेनिलं बह ॥ २२ ॥ | 
5 महाघोरातिगर्जन्ती दुनिरीक्ष्या भयावहा । तस्या दशनमात्रेण पापाः | 
| को भूख और प्यास लगती है तो रक्त ही पीने को मिलता है । क्योंकि उस नदी में फेनयुक्त रुधिर ही बहता |&% 5 
| है URS UE बड़े जोर न UO है जी कट हे ता | 


22 | | किन्तु वह्‌ सुनने में भी भयदायक है । ०६१ मिमी सी आजेन चीही है, उसमें पीब ओर रक्त बहता 
१ ड क है, हड्डियों से बने हुए उसके किनारे हैं तथा मांस और रकत की उसमें कीच है ॥ १६॥ वह्‌ पापियों के लिए 
अगाध और दुस्तर है । उसमें बाल ही शिवाल हैं, बड़े-बड़े घड़ियालों और सैकड़ों घोर गिद्धादि पक्षियों से 


& 
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Sp 
~ er 


चोरा वैतरणी नदी। सा दृष्टा दुःखदा कि वा यस्या वार्ता भयावहा ॥१५॥ 
शतयोजनविस्तीर्णा पूयशोणितवाहिनी | अस्थिदन्दतटा दुर्गा मांसशो- 
णितकर्दमा ॥ १६ ॥ अगाधा दुस्तरा पापेः केशशेवालदुगंमा । महाग्राहः 
समाकीर्णा घोरपक्षिशते्ता ॥ १७ ॥ आगतं पापिनं दृष्टवा ज्वालाधूमस- 
माकुला। कथते सा नदी ताक्यं कटाहान्तर्ृतं यथा ॥ १८॥ कृमिभिः 


व्याप्त है ॥ १७॥ वह्‌ नदी आये हुए पापी को देखकर अग्नि की ज्वाला और धुआँ से भरकर ऐसे खोलने 
लगती है जैसे कड़ाही में घी खौलता है ॥ १८ ॥ वह्‌ नदी सुई के तुल्य मुंहवाले घोर कीड़ों से भरी है तथा 
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ही पापी अचेत हो जाते हैं २ 
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° आज न्मध ड 
स्युर्गतचेतनाः ॥ २३ ॥ बहुटरश्चिकसंकीणां सेविता ऊष्णपन्नग लत ये 


पतितानां 


२६ ॥ एवं 


गिराने के लिए 


& 


को फाँस में बां 


च त्राता कोपि न विद्यते ॥ २४ ॥ आवर्तशतसाहस्ः म 
यान्ति पापिनः। क्षणं तिष्ठन्ति पाताले ्षणादुपरिवतिनः | स | 3० ' 
पतनायेव निमिता सा नदी खग। न पार टृश्यते तस्या दुस्तर बहुः 


90५ ५ 


बहुविधक्केश यममाग 


ऽतिदुःखदे । क्रोशन्तश्च रुदन्त दिता 
यान्ति पापिनः॥२७॥ पाशेन यन्त्रिताः केचित्कृष्यमाणास्तथाङशः ०५ 
ही बनाई गई हैं। उसका पार नहीं दिखाई कर व ज है आओ 
ह bn बो FNS किसी को भालां आदि अस्त्रों से छेदकर यमदूत ले 
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| जाते हैं ॥ २८ | तथा किसी के नाक में और किसी कान में रस्सी बांधकर तथा किसी को काल की फाँसी 
& | में बाँधकर खींचते हैं और किसी को कौए ही चोंच से घसीटते हैं।॥ २९ ॥ यमदूत किसी-किसी के गले, हाथ, 
पेर और पीठ में संकल बाँधकर और उनपर लोहा लादकर मार्ग में ले जाते हैं ॥ ३० ॥ तथा यमदूत भयंकर 


पृष्ठतः प्रोतेनीयमानाश्च पापिनः ॥ २८॥ नासाग्रपाशाङ्ष्टाश्च कणपाशेस्त- 
थापरे । कालपाशे: कष्यमाणाः काकेः कृष्यास्तथापरे ॥ २८ ॥ ग्रीवाबाहषु 
पादेषु बद्धाः पृष्ठ च श्वंंखलेः। अयोभारचयं केचिट्टहन्तः पथि यान्ति ये ॥ 
२० ॥ यमदूतेमंहाघोरंस्ताड्यमानाश्च सुहरेः वमन्तो रुधिरं वक्त्रात्तदेवा- 
श्नन्ति ते पुनः ॥ ३१ ॥ शोचन्ते स्वानि कर्माणि ग्लानि गच्छन्ति जन्तवः। 
अतीवहुः्खसंपन्नाः प्रयान्ति यममन्दिरम्‌ ॥ ३२॥ तथापि स ब्रजन्मागे 


मुद्गरों से मारते हैं जिससे मुंह से खून गिरने लगता है । उसी खून को वे पापी पुनः खाते हैं॥ ३१।। और अपने 
किये हुए कमो को सोचकर बहुत ग्लानि करते हैं और अत्यन्त दुःख भोगते हुए यमलोक को जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
तथापि वे मूढ़ रास्ते में चलते हुए हे पुत्र, हे पौत्र, ऐसा कहते और हाय-हायकर रोते हैं तथा बहुत दुःखी 
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| इसलिए हे जीव ! जैसा तूने किया है वैसा फल भोग ॥ ३७॥ न तो अन्न आदि नित्यदान किया, न गोओं के 
&| लिए तृण आदि ही दिया; न वेद और शास्त्र के वचनों का प्रमाण ही माना, न पुराण सुने और न विद्वान्‌ की 
पूजा ही की इसलिए हे जीव ! जैसा तूने किया है वसा फल भोग ॥ ३८॥ न तो अपने स्वामी के हितकारक 


जलाशयो नेव कृतो हि निर्जले मनुष्यहेतोः पशुपक्षिहेतवे । गो विप्रदवत्त्य- 
थंमकारि नाण्वपि देहिन्‌ कचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ न नित्यः 
दानं न गवाहिक कृतं न वेदशाख्राथंवचः प्रमाणितम्‌ । श्रुत पुराण न च 
पूजितो ज्ञो देहिन्‌ कचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ ३८॥ भतुम॑या नंव ऊत 
हितं वचः पतिव्रतं नेव कदापि पालितम्‌।न गोरवं कापि कृतं शुरूचित 


प 


देहिन कचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ ३८॥ न धमंबुद्धया पतिरेव सेवितो 


वचनों का पालन किया और न स्वामी के व्रत का ही पालन किया। न गुरु के योग्य उनका गौरव ही किया 
इसलिए हे जीव ! जैसा तूने किया है वेसा फल भोग ॥ ३९॥ न तो धमबुद्धि से पति की सेवा की, न पति 


Boo 


मे धवा ए हे जीव ! 
| के मरने पर उनके साथ EE मैं,सुती ही "हक न विधवा होकर तप ही किया इसलि है 
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होते हैं।। ३३॥ और कहते हैं कि बड़े भारी पुष्य से ती भनुष्य का जन्मे मिलता है, उसको पाकर भी धमं नहीं 
किया, यह मैंने क्या किया ॥ ३४ ॥ मैंने दान नहीं दिया, होमं नहीं किया, न तप ही किया और न देवताओं 
को पुजा ही की, न विधिपू्वक तीर्थो को सेवा ही की है | हे जीव ! जैसा तूने किया है वेसा फल भोग ॥ ३५ ॥ 


पुत्र पोत्र इति ब्रवन्‌। हाहेति प्ररुदन्नित्यमनुतप्यति मन्दधीः॥ ३३॥ महता 
एण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते। तत्प्राप्य न कृतो घर्मः कीरृशां हि मया 
कृतम्‌ ॥ ३४॥ मया न दत्त न इतं इताशने तपोन तप्तं त्रिदशा न पूजि- 
ताः। न तीर्थसेवा विहिता विधानतो देहिन्‌ कचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 
३५ ॥ न्‌ पूजिता विप्रगणाः सुरापगा न चाश्रिताः सत्पुरुषा न सेविताः। 
परोपकारो न कृतः कदाचन देहिन्‌ कचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ ३६॥ 


है जीव ! तूने न तो ब्राह्मणों की पूजा, न गंगाजी का आश्रय लिया, न सत्पुरुषों की सेवा की, न कभी 
परोपकार ही किया इसलिए जेसा तूने किया है वसा फल भोग ॥ ३६॥। निर्जल देश में मनुष्य और पक्षियों के 
लिए तूने तालाब आदि जलाशय नहीं बनवाया तथा ब्राह्मण और गौओं के लिए भी कुछ जीविका नहीं दी 
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है ॥ ४४॥ यमदूतों के द्वारा उसको कांव्िक्षाम,कराग्रा/जाता, हैd«हgद्धखित हो वहाँ स्त्री ओर पुत्र आदि 
के सुख का स्मरण करता है ॥ ४५॥। और धन तथा नौकर आदि सबको सोचता है तब वहाँ के यमदूत कहते 
हैं कि तेरा धन, पुत्र, स्त्री, मित्र और कुटुम्बी भाई कहाँ हैं हे मूढ़ ! अपने किये कर्मों का फल भोगते हुए 


प्रेतानां च गणो महान्‌ । पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः प्रियदर्शनः ॥ ४४ पुरे 
तत्र स विश्रामं प्राप्यते यमकिङ्करेः। दारपत्रादिक_ साख्यं स्मरते तत्र 
दुःस्वितः॥ ४५॥ धनानि अ्व॒त्यमात्राण सवं शोचति वं यदा । तदा प्रेतास्तु 
तत्रत्याः किंकराश्चेद्मन्रवन्‌ ॥ ४६॥ कव धनं क्व सुता जायाक्व सुहृत्कव च 
बान्धवाः। स्वकमोंपाजितं भोक्ता मूढ याहि चिरं पथि ॥ ४७॥ जानासि 
सम्वलबल बलमध्वगानां नो सम्बलाय यतसे परलोकपान्थ । गन्तव्य- 


बहुत दिन तक इसी मागे में चल ॥। ४६-४७ ॥ हे परलोक के बटोही ! तू राहगीरों के पाथेय (रास्ते में 
काम आनेवाले पदार्थ ) के बल को नहीं जानता है जिसके बल से रास्ता कटता है और उसी पाथेय के लिए 
यत्न करता है ? अथवा तू यम का बल ओर साथ में चलनेवाले हमारे बल को नहीं जानता है और विना 
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जैसा तूने किया है वेसा फल भोग ॥ ४० ॥ महीने-महीने के ब्रतों 


de 


Gangotri 
से तथा चान्द्रायण ब्रत के विस्तारसहित 


री मुझे यह दुः मिला 
नियमों से मैंने शरीर को नहीं सुखाया । अतः पूर्वेजन्म के कुकर्मों से मुझे यह दुःखदायक स्त्री का शरीर 


र मेरा मनुष्यमना 
है ।। ४१॥ इस प्रकार बहुत-सा विलापकर पूरवंजन्म का स्मरण करता हुआ यह कहता जाता है कि नु 


वहिप्रवेशों कतो सृते पतो । वैधव्यमासाय तपो न सेवितं देहिन क्व चिन्निः 


स्तर यत्त्वया कृतम्‌॥ । 
नियमैः सविस्तरेः। नारीशरीर बहढुःखभा 
मसिः ॥ 9१ ॥ एवं विलप्य बहुशः पंस्मरन्पूव॑ 


४० ॥ मास्तोपवासन विशोषितं मया चान्द्रायवा 
जनं लब्धं मया पूर्व कृते विक 
देहिकम्‌। मातुषत्वं मल कुत 


हू वेगेन गच्छति। 
ति क्रोशन्‌ प्रसर्पति ॥४२॥ दशसक्तदिनान्येको वाइ र 
जि दिने ताश्ष्यं प्रेतः सोम्यपुरं ब्रजेत्‌ ॥ ४३॥ तस्मिन्पुरवरे रम्ये 


| अठारहवं दिन सौम्यपुर में 
tॅ २ ॥ वह अकेला सत्रह दिन तक वायु के वेग से चलकर हे गरुड 
Te में के से प्रेत रहते हैं । वहाँ पुष्पभद्रा नदी और प्रियदर्शी बरगद का वृक्ष 


पहुँचता है ॥ ४३॥ उस पुर 
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हआ वह विश्राम करना चाहता है॥ ५२ ॥ यहाँ त्रिपाक्षिक दिये हुए पिण्ड और जल को खा-पीकर आगें 
चलता है ॥ ५३॥ फिर शीघ्र ही नगेन्द्रभवन नामक पुर में जाता है जहाँ भयानक वनों को देखकर दुःखित 
हो रोता है ॥ ५४॥ तथा निर्दयो यमदूतों से खींचा हुआ वह बार-बार रोता है। दो महोने बोतने पर द्वितीय 


कुरुते मतिम्‌॥ ५२॥ उदक चान्नसंयुक्तं खुङक्ते तत्र पुरे गतः। पाक्षिक व 
यहूत्तं स तखुरमांतकमेत्‌ ॥ ५३ ॥ ततो नगेन्द्रभवनं प्रेतो याति खरा- 
न्वितः। वनानि तत्र रोद्राणि दृष्टवा कन्दति दुःखितः॥ ५४ ॥ निष्व्णः कृष्य 
माणस्तु रुदते च पुनः पुनः । मासद्वयावसाने तु तरं व्यथितो ब्रजेत्‌ ॥ 
५५ ॥ सकता पिण्डं जलं वस्नं दत्त यद्वान्धवरिह । कृष्यमाणः पुनः पाश 
नांयतेऽग्रे च किङ्करेः॥ ५६॥ मासे तृतीये सम्प्राप प्राप्य गन्धवपत्तनम्‌ । 
मास के पुत्रादिदत्त जल-पिण्ड को खाकर यमदूतों से खींचा हुआ दुःख से आगे चलता है ॥ ५५-५६ ॥ 


तीसरे महीने में गन्यर्वपुर में पहुँचता है । वहां तृतीय मासिक पिण्ड को खाकर भागे चलता 
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यातना के यमराज के पास चलने का यैत करता हैं? जही तुम जाओगे वहां का मार्ग तुम्हारे लिए निश्चित 
ही है उसमें उलट-फेर नहीं हो सकता ॥। ४८ ॥ हे मनुष्य ! उस विख्यात मार्ग को तूने नहीं सुना जिसको 
बालक-वुद्ध सब ही जानते हैं । क्या ब्राह्मणों से तुमने पुराणों के वचन नहीं सुने हैं ? ॥ ४९ ॥ ऐसा कहकर 


मस्ति तव निश्चितमेव तेन मारगेण यत्र भवतः क्रयविक्रयों हि ॥ ४८ ॥ 
आवालखूयातमार्गाऽयं नव मर्त्यं श्रतस्त्वया । पुराणसंभवं वाक्यं कि द्विजे 
भ्योऽपि न श्रतम्‌ ॥ ४८॥ एवभुक्तस्ततो दूतेस्ताड्यमानश्च मुहर: निपत- 
न्नुत्पतन्धावन्‌ पाशेराकृष्यते बलात्‌ ॥ ५० ॥ अत्र दत्त स॒तेः पोत्रेः स्नेहाद्वा 
कृपयाथवा । मासिक पिण्ड्मश्चाति ततः सोरिपुरं ब्रजेत्‌ ॥ ५१॥ तत्र 
नाम्नास्ति राजा वे जंगमः कालरूपधक । तं दृष्ट्वा भयभोतोऽसो विश्रामे 


यमदूत उसे मोंगरों से मारते हैं तथा गिरते-पड़ते और भागते हुए उस प्राणी को रस्सियों से बाँवकर खींचते 
हैं ॥ ५० ॥ यहाँ पुत्र या पौत्रों में स्नेहपुवेक या कृपापूर्वक दिये हुए मासिक पिण्ड को खाकर फिर सौरिपुर 
को जाता है॥ ५१ ॥ वहाँ काल का रूप धारण करनेवाला जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर डरा 
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उस पुर को छोड़कर यमदूतों से सताय हुआ! ३३।१५८६्‌२०११व्बिमकमः मक्का र में जाता है जहाँ यम का छोटा 
भाई विचित्र नामक राजा राज्य करता है ॥ ६३॥ उस भीमकाय राजा को देखकर जब डर से भागता है क 
उपके सामने महलाह आकर यह कहते हैं कि ॥। ६४ ॥ हम लोगतुमको महानदी वेतरणी से पार उतारने 


स्थितः॥६१॥ मुहूर्तार्धन्तुविश्रम्य कम्पमानः सुदुःखितः । तत्परं ठु परित्यज्य 
तितो यमकिकरः॥ ६२ ॥ प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिवः । 
यमस्येवानुजो भ्राता यत्र राज्यं प्रशास्ति हि॥ ६३ ॥ तं विलोक्य महा- 
कायं यदा भीतः पलायते। तदा संसुख आगत्य केवर्ता इदमत्रवत्‌॥ ६४॥ 
वयं ते ततुंकामाय महावैतरणीं नदीम्‌। नावमादाय सम्प्राप्ता यदि ते 
पुण्यमीट्शम्‌॥ ६५ ॥ दानं वितरणं प्रोक्तं सुनिभिस्तत्त्वदशिभिः। इयं सा 
तीर्यते यस्माततस्माद्वेतरणी स्म्रता ॥ ६६ ॥ यदि तया प्रदत्ता गौस्तदा 


लिए नाव लेकर यहाँ आये हैं, यदि इस लायक तुम्हारा पुण्य है तो (आओ इस पर बेठ बो) ॥ ६५ ॥ तत्त्वदर्शी 
मुनियों ने दान को वितरण कहा है उसी से यह तरी जातीहै इसलिए इसका नाम वेतरणी है ।।६६।। यदि तुमने 
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है॥ ५७॥ चौथे महीने 


4 Digitized by ता हैं u Foundation ए श "प पर ८ बरसते ॥ ५८ ॥ वहाँ 
में शेलागमपुर में पहुंचता है जहाँ प्रत के उपर बहुत से पत्थर बरसते हैं 


८ ~ में नेऊ t 
चौथे महीने के पिड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर पाँचव महीने में क्रौञ्चपुर को जाता है ॥ ५९ ॥ वह्‌ 


तृतीयमासिकं | 


पिण्डं तत्र युक्त्वा प्रसर्पति ॥ ५७॥ शेलागमं चतुथं च 


मासि पराप्नोति वै एरम्‌। पाषाणास्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपरि भरिशाः । क 
चतुर्थमासिकं पिण्डं सुक्वा किचित्सुली भवत्‌ । ततो याति एुरं का 
क्रोञ्चं मासेऽय पञ्चमे ॥ ५८ ॥ हस्तदत्तं तदा स्ुडक्त प्रतः कोपरे स्थितः 

यत्पञ्चमासिकं पिण्डं सुक्त्वा ऋरणुरं ब्रजेत्‌ ॥ ६° ॥ ai bi | 
पैन्यूनपाण्मासिक ब्रजेत्‌ ' तत्र दत्तन पिण्डेन घटेनाप्यायितः 


पुत्रादि के हथ से दिये हुए पाँचवं महीने के पिण्ड को खाकर. क्रूरपुर को जाता है ॥। ६० ॥। वहाँ साढ़ं पाच 


महीने में दिये हुए न्यून 


षाण्मासिक पिण्ड को खाकर और आधे मुहृते तक विश्राम कर कापता हुआ ठः से 
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छोड़कर आकाइमागं 'में चलता हुआ वह दुःखदपुर में जाता है। हें पक्षिराज गरुड़ ! वहाँ वह बहुत दुःख 
पाता है ॥| ७२ ॥ आठवें महीने का दिया हुआ पिण्ड खाकर-चलता हुआ वह प्रेत नवे महीने के अन्त में 
नानाक्रन्दपुर को जाता है ॥ ७३ ॥ वहाँ अनेक प्रकार के आक्रन्दगणों को रोतै-चिल्लाते देखकर स्वयं भी 


तत्पुरं तु व्यतिक्रम्य दुःख पुरमृच्छति | महददुःखमवाप्नोति खे गच्छन्‌ 
खेचरेश्वर ॥ ७२ ॥ मास्यष्टमे प्रदत्तं यलिण्डं शुक्त्वा प्रसपति । नवमे 
मासि सम्पूर्ण नानाक्रन्दपुरं ब्रजेत्‌ ॥ ७३॥ नानाक्रन्द्गणान्‌ दृष्टवा कन्द- 
मानान्‌ सुदारुणान्‌ । स्वयं च शून्यहृदयः समाकन्दति दुःखितः ॥ ७४ ॥ 
विहाय तत्पुरं प्रेतस्तजितो यमकिङ्करेः । सुतप्तमवनं गच्छेद्ृशमे मासि 
कृच्छुतः ॥ ७५ ॥ पिण्डदानं जलं तत्र शुत्वाप न सुखी भवेत्‌ । मासि 
शून्यहृदय हो दुःख से रोने लगता है ॥ ७४ ॥ ( वहाँ भी नवम मासिक पिण्ड खाकर ) यमदूतों से ताडित 


हुआ उस पुर को छोड़कर बड़े कष्ट से दशवें महीने में सुतप्तभवन को जाता है ॥ ७५॥ वहाँ पुत्रादि से 
~ र अ चठ Lo ~ डी EN अं ~ मर्ह अर में को 
दिया हुआ जल पीकर और पिण्ड खन, शी, वहीं, होता है, हीने, महीने के अन्त में रोद्रपुर को 
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१? वक्वाः १४ गीं री हादेव ! 
गेदान दिया है तो यह नाव तुम्हारे सभि औवेगी अन्यिर्थी भहीं “ऐसा हक्षीहीं का वचन सुनकर वास 
i कहता ॥ ६७॥। ब को देखकर नदी उबलती है जिसे देखकर वह चिल्लाता है और दान न देने 


oB— 


| 
३ के कारण वह पापी उसमें डूब जाता है ॥ ६८।। तब आकाश में स्थित यमदूत उसके मुंह में काँटा ( कटिया ) 9 
£| नोरुपसपंति । नान्यथेति वचस्तेषां श्रुवा हा देव भाषते ॥ ६७॥ ते द्वा ॐ 
5| कथते सा तु तां दृष्टवा सोतिकन्दते। अद्चदानः पापातमा तस्यामेव निमः | 
$| जति ॥ ६८॥ तन्धुखे कण्टकं दत्त्वा इतैराकाशसंस्थितैः । बडिशेन यथा |ॐ 
$ | मत्स्यस्तथा पारं प्रणीयते ॥ ६८ ॥ षाण्मासिकं च यत्पिण्डं तत्र भुक्वा |ॐ 
$| प्रसर्पति। मागें स विलपन्‌ याति बुघुचापीडितो ह्यलम्‌ ॥७०॥ सप्तमे मासि | 
$| संप्राप्ते एरं बह्णापदं ब्रजेत्‌। त अंक प्रदत्त यतसपतमे मासि पुत्रकें: ॥ ७१ ॥ | 
$ ह ब शक दो जाने गया ७. पद म | 
| 


बह्नापदपुर में पहुँचता है और बहाँ पुत्रादि का दिया हुआ सप्तम मासिक पिण्ड खाकर ॥ ७ १॥ उस पुर को | 
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कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ हे जो दुःख र करे। वहाँ वाषिक पिण्ड खाकर उसे कुछ धेयं होता है 
॥ ८१॥ फिर वर्षं के रत EN 8" तिपुर भी आकर हस्तमांत्र शरीर को छोड़ देता है 
॥ ८२ ॥ और कर्म भोगने के लिए वायुरूप वह आकाशचारी अंगुष्ठमात्र यातना के शरीर को पाकर यमदूतों 


वदन्त्यत्र कि ते पण्यं हि ताृशम्‌। सुक्त्वा च वार्षिकं पिण्डं घेयंमाल- 
म्बते पुनः ॥ ८१ ॥ ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये । बहुभीतिएुरे 
गता हस्तमात्रं समुत्ृजेत्‌ ॥ ८२॥ अंशुष्ठमात्रो वायुश्च कर्मभोगाय 
खेचरः। यातनादेहमासाय सह याम्येः प्रयाति च॥ ८३॥ आध्वेर्दहिक- 
दानानि येनं दत्तानि काश्यप। एवं कष्टन ते यान्ति शहीता रृढबन्धनः॥ 


८४ ॥ धर्मराजपुरे सन्ति चतुद्वाराणि खेचर । यत्रायं दक्षिणद्वारमागंस्ते 


के साथ जाता है॥ ५३॥ हे गरुड़ ! जिसने अन्त समय में ओष्वंदेहिक दान नहीं दिया है वही इस प्रकार 


दुढ़ बन्धनों से बंधा हुआ कष्ट' से जाता है ( ओर जिसने अन्त समय में ओध्वंदेहिक दान दिया है वह सुखः 
पूवंक जाता है ) | ८४ ॥ हे खेचर गरुड़ ! धमंराजपुर के चार दरवाजे हैं । उनमें से दक्षिण द्वार का माग 
\ 
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जाता है॥ ७६॥ वहाँ ग्यारहवें महीने का पुत्रादि से दिया हुआ पिण्ड खाकर साढ़े ग्यारह महीने में ह hl व 
को जाता है ।। ७७ ॥ जहाँ कि प्रेतों को दुःखित करने के लिए मेह बरसा करता है। वहाँ म = | 9 |च २ 
हुए न्यूनाब्दिक पिण्ड को दुःखित ही खाता है ॥ ७८॥। वहाँ से चलकर पूरा वष होने पर शीताढय नगर 


चैकादशे पूणे एुरं रोद्रं स गच्छति ॥ ७८ ॥ दशेकमासिक तत्र सुक्त दत्त 
सुतादिभिः। साढे चेकादशे मासि पयोवर्षणमृच्छति ॥ ७७॥ मेघास्तत्र 
प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःखदायकाः । न्यूनाव्दिक च यच्छा तत्र सुत स 
दुःखितः ॥ ७८॥ सम्पूर्णे तु ततो वषे शौताद्मं नगर ब्रजेत्‌। हिमाच्छतणुणं 
तत्र महाशीतं पतत्यपि ॥ ७८ ॥ शीतार्तः क्षुधितः सोऽपि वीक्षते हि 
दिशो दश। तिष्ठते वान्धवः कोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहति॥ ८०॥ किङ्करास्तं 


पहुँचता है जहाँ कि हिमालय से भी सौगुती ठंडक पड़ती है ॥ ७९ ॥ शीत से दुःखी, भूखों मरता हुआ बह 
Tt रे CS ठ्य < मे ~ सु, भी ie नि म ए ख उ न य \ । लाव ग्रमदत 
दशों दिशाओं में देखता है कि.प्पहाँ"मेंठ 0० कई Cdr की Coigeieh 3° RS I a 
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अन्त तक का वृत्तान्त कहता हूँ सुनिए । नरक के वर्णनमात्र से तुम कम्पित हो जाओगें ॥ २ ॥ हे कश्यप के पुत्र ! 
बंहुभीतिपुर के आगे चवालीस योजन लम्बा-चौड़ा बड़ा भारी धर्मराज का पुर है॥ ३॥ वहाँ हर समय 
हाहाकार मचा रहता है जिसे देख पापी चिल्लाने लगता है। उसका रुदत सुनकर यमपुर में रहनेवाले वे सब लोग 


कम्पितः ॥ २॥ चत्वारिंशद्योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप । बहुमीतिपरादग्र 
धमंराजपुरं महत्‌॥ ३॥ हाहाकारसमायुक्ं दृष्ट्वा कन्दति पातकी। तत्कन्दित 
समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिणः ॥ ४॥ गत्वा च तत्र ते से प्रतीहारं वदन्ति 
हि । धर्मध्वजः प्रतीहारस्तत्र तिष्ठति संदा ॥ ५॥ स गला चित्रणुप्ताय 
रेते तस्य शुभाशुभम्‌ । ततस्तं चित्रणुप्तोऽपि धमराजं निवेदयेत्‌ ॥ ६॥ 
नास्तिका ये नरास्ताक्ष्य॑ महापापरताः सदा। तांश्च सर्वान्‌ यथायोग्यं 


जाकर द्वारपाल से कहते हैं। वहाँ धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है॥ ४-५ ॥ वह चित्रगुप्त के पास जाकर 


प्र दुनन्तर चित्रगुप {राज से उसे निवेदन कर देता है । ६॥ है गरुड़ ! 
उस अत के सब शुभाशुभ कहू देता दै, तताक्तिनपत लम Naithani Collection है हे 
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तुमसे कहा गया है ॥ ८५५ ॥ इस महमियानेक भोग में मुख, प्यास और श्रम से पीड़ित हो जैसे प्राणी जाते हैं 
वह तुमसे कह दिया, फिर और क्या पूछना चाहते हो ॥| ८६॥ दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 
परिकीर्तितः ॥ ८५ ॥ अस्मिन्पथि महाघोरे क्षतृषाश्रमपीडिताः । यथा 
यान्ति तथा प्रोक्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८६॥ इति श्रीगरुडपुराण 
सारोड्ारे यममार्गनिरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

गरु उवाच ॥ यममार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये। कोद्शी 
यातनां सुंक्ते तन्मे कथय केशव ॥ १॥ श्रीभगवानुवाच ॥ आद्यन्तं च 
प्रवक्ष्यामि श्वणुष्व विनतात्मज । कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि 

गरुड़जी कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! यम के मागे को लाँघकर पापी यमलोक में जाकर केसी-के तो यातनाएँ 
भोगता है वह मुझसे कहिए ॥ १॥ श्रोभगत्रान्‌ कहते हैं कि है वितता के पुत्र ! इत यमगातताओं का आदि से 
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धमराज के दूत मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से किये हुए शुभ-अशुभ कर्मों को यथार्थ रूप से कह देते 
हैं ॥ १२ ॥ मनुष्य और देवताओं के अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में ऐसी शक्ति है कि वे मनुष्यों के सब 
कम कह देते हैं ॥ १३॥। ब्रत, दान और सत्यवाणी से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है, उसके लिए: वे सौम्य 


शुभाशुभम्‌। मनोवाकायजं कमं सवं जल्पन्ति तत्त्वतः॥ १२ ॥ एवं तेषां 
शक्तिरस्ति मर्त्यामर्त्याधिकारिणाम्‌। कथयन्ति नृणां कर्म श्रवणाः सत्यः 
वादिनः ॥ १३॥ ब्रतेदानेश्च सत्योक्त्या यस्तोषर्यात तान्नरः । भवन्ति 
तस्य ते सोम्याः स्वर्गमोक्षप्रदायिनः॥ १४ ॥ पापिनां पापकर्माणि ज्ञात्वा 
ते सत्यवादिनः । धमंराजपरःप्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनः ॥ १५॥ 
आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च योभंमिरापो हृदयं यमश्च। अहश्च रात्रिश्च 


पुरुष स्वगं और मोक्ष के देनेवाले होते हैं ॥ १४॥ वे सत्यवादी श्रवण पापियों के कर्मों को जानकर धर्मराज 
| के सामने कह देने से दुःखदायी हो जाते हैं॥ १५ ॥ सूर्य, चन्द्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय 
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जो मनुष्य नास्तिक और पापी हैं उन सबको धमराज भला भात [नते हैं ॥ लत आप, कर i 
से उसके पापों को पूछते हैं। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त हज तर हो से सुनने का 
त्र हैं *  पथ्वीलोक और पाताल तक घूमा करते ह। उग 5 
ब्रह्मा के पुत्र हैं । वे स्वर्ग, पृथ्वीलो 


सम्यग्जानाति धर्मराट्‌ ॥ ७॥ तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पाप स पृच्छति । |; 


(o) 


a 


be 


स्वृपातालचारिणः । इरश्रवणविज्ञाना इरदर्शनचक्षपः ॥ ८ ॥ तेपा प्यः /5 


e 


स्तथाभूताः श्रवण्यः एथगाहृयाः । स्रीणां विचेष्टितं सवे ता :विजार्नान्त (ॐ 


< ~ SH 2 

तत्त्वतः ॥ १० ॥ नरेः प्रच्छन्नप्रत्यक्षं यत्म्रोक्त च कर्त च यत्‌ । स hh 

3595 [a ; ज ऽ | 6 

यन्त्येव चित्रणप्ताय ते च ताः॥ ११॥ चारास्ते धर्मराजस्थ महा |; 

ज्ञान है और दूर से ही देखनेवाले उनके नेत्र हैं ॥ ९॥ उन श्रवणो की Ie भी उन्हीं के र Wie 

वे अलग-अलग नाम की श्रवणी हैं। वे सब स्त्रियों की चेष्टाओं को जानती हैं ॥ १० र ड पु र hE | | 
स्त्रियाँ स्त्री-पुरुषों के प्रकट और गुप्त किये हुए कर्म और वाक्यों को चित्रगुप्त से बता देते हैं ॥ 
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चित्रयुप्तोपि सर्वज्ञः श्रवणान्‌ परिएच्छति ॥ ८ ॥ श्रवणा ब्रह्मणः उः 5 
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शरीर है तथा बावड़ी (बावली) के समान नेत्र हैं, मुख में भयंकर दाढ़ हैं, लाल आँखें हैं और लम्बी 
उनकी नाक है ॥ २१ ॥ तथा चित्रगुप्त भौ मृत्यु और जवर आदि से युक्त बड़ा भयंकर है, उसके पास यम के 
तुल्य सब दूत गर्जा करते हैं ॥ २२॥ उसको देखकर डरा हुआ पापी हाहाकार करता है तथा दान न देने से वह 


विस्तारं वापीतुल्यविलोचनम्‌ । दंष्टाकरालवदनं रक्ताक्षं दीर्घनासि- 
कम्‌ ॥ २१॥ मृत्युज्वरादिभियुंक्तश्चित्रण्तोऽपि भीषणः । सर्वे रताश्च 
गर्जन्ति यमतुल्यास्तदन्तिके ॥ २२॥ तं दृष्ट्वा भयभीतस्तु हाहेति वदते 
खलः । अदत्तदानः पापात्मा कम्पते कन्दते पुनः ॥ २३॥ ततो वदन्ति 
तान्सर्वान्‌ कन्द्मानाश्च पापिनः। शोचन्तः स्वानिक्माणि चित्रग॒प्तो यमा- 
ज्ञया ॥ २४॥ भो भोः पापा दुराचारा अहंकारप्रदूषिताः। किमथमजितं पापं 


पापात्मा बार-बार काँपता और रोता है ॥ २३॥ तदनन्तर अपने कर्मों को सोचते हुए तथा रोते-चिल्लाते 
हुए डा पापियों को चित्रगुप्त शा की NE सुनाते हैं ।॥। १४. है दुराचारियो; पाषियो ः तुमने अद 
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यम, दिन, रात्रि, दोनों सन्ध्याएँ और धमे ये सब मनुष्ये के वत्तन्ति'की जानते हैं॥ १६॥। तथा धमराज, 


| | 

गण०पू० | गुप ण रीर में टिके हए गैर पुण्य को जानते हैं ॥ १७॥ इस प्रकार |&3 कि 
३ र र क न भ ह DE भयंकर जप दिखाते हैं ॥। १८ | धन 

£| उसे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य डतम्‌ ॥ १६ ॥ धर्मराजश्चित्र॒प्तः | 

& | श्रवणा भास्करादयः । कायस्थं तत्र पश्यन्ति पापं पुण्य च सवशः ॥ १७॥ | 

£| एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकं यमः। आहय तान्निजं रूपं दर्शयत्यति- |$ 

$| भीषणम्‌ ॥ १८॥ पापिषठास्ते प्रपश्यन्ति यमरूपं भयकरम्‌। दण्डहस्त |= 

$| महाकायं महिषोपरि संस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ प्रलयाम्बुदनिघोपं कज्जलाचल- |; 

$| जन्निमम्‌। विद्यत््रभायुधेभाँमं डात्रिशद्खुजसंयुतम्‌॥ २० ॥ योजनत्रय- | 

वे पापी लोग दण्ड हाथ में लिये, बड़ी कायवाले और भेंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को देखते र 

&| हैं ॥ १९ ॥ तथा वे प्रलयं के मेघों के समान गर्जनेवाले, काले पहाड़ के समान बड़ शरीरवाले, बज़ली'की सो | ३९ 

| कान्तिवाले, भयंकर और बत्तीस भुजावाले हैं ॥ २० i तीन योजन (१२ कोस) लम्बा-औौड़ा उनका 
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७ सतकन a० नुष्यों ! काम-क्रोध से 
Mb pb em en किए विंग किया है? के ॥ तुमने के 
होकर जैसे पहले पाप किये हैं वैसे ही यातना भी भोगो । इस समय त क्यों मोडते हो ॥| २७ ॥ तुम लाग 
गुष्माभिरविवेकिभिः ॥ २५४ ॥ कामक्रोधादयदुतन्नं संगमेन च पापिनाम्‌ । 
तत्पापं दुःखदं मूढाः किमर्थं चरितं जनाः॥ २६॥ कृतवन्तः उरा हु 
पापान्यत्यन्तहरपिताः । तथेव यातना भोग्याः किमिदानी पराङ्घुलाः ॥ 
२७॥ कृतानि यानि पापानि युष्मामिः सुबहन्यपि । तान पापानि & 
दुःखस्य कारणं न च वञ्चना ॥ २८ ॥ मूख पण्डिते वापि दरिद्र वा & 
श्रियान्विते । सबले निब॑ले वापि समवतां यमः स्तः ॥ pS 
Tne _ जिलगुण जीप बाहे सुनकर पादी | 
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लोग अपने कर्मों का विचारकर चुप हो निश्चल बैठ जाते हैं ॥ ३० ॥ चोर के समान निश्चल बंठ हुए उन 
पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों की शान्ति के लिए उचित आज्ञा देते हैं (अर्थात्‌ पाप की शान्ति के 
लिए जैसा उनको दंड मिलना चाहिए वह आज्ञा देते हैं)॥ ३१॥ इसके बाद वे निदयी यमदूत उनको धमकाकर 


स्येति वाक्यं श्रुत्वा ते पापिनस्तदा । शोचन्तः स्वानि कर्माणि तूष्णी 
तिष्ठन्ति निश्चलाः ॥ २०॥ धर्मराजोऽपि तान्दृष्ट्वा चोरवन्निश्चलान्‌ स्थि- 
तान्‌। आज्ञापयति पापानां शान्ति चेव यथोचिताम्‌ ॥ ३१ ॥ ततस्तं 
निया इतास्ताडयित्वा वदन्ति च। गच्छ पापिन्‌ महाघोरान्नरकानति- 
सीषणान्‌ ॥ ३२ ॥ यमाज्ञाकारिणो इताः प्रचण्डचण्ड्कादयः। एकपाशेन 
तान्बद्ध्वा नयन्ति नरकान्प्रति ॥ ३३॥ तत्र रक्षो महानेको ज्वलदग्निसम- 


कहते हैं कि हे पापियो ! अत्यन्त भयंकर महाघोर नरकों को जाओ॥ ३२॥। यम को आज्ञा का पालन करनेवाले 
प्रचण्ड और चण्डक आदि यमदूत उन पापियों को एक रस्सी में बाँधकर नरकों में ले जाते हैं॥ ३३ ॥ 
वहाँ जलती हुई अग्नि के समान कान्तिवाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। वह पाँच योजन चौड़ा और 
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तेंको उ में सॉकलों से अधोमुख बाँधकर वे दूत मारते हैं । वृक्ष | सही 
योजन ऊँचा है ॥ ३४ ॥ पापियों को उस वक्ष में सॉकलो से अधा न द 
गपु | की असति से बल हुए वे रोते है पर ही उरी रक्षा “कवाला/ कोई नहीं है॥ २५॥ भुखप्यास से क | ड 
४३ 


थके और यमदूतों से ताडित उस शाठमली वृक्ष में अनेक पापी लटकते हैं ।। २६ ।। ना वे पापी स 
प्रभः । पञ्चयोजनविस्तीणं एकयोजनम्ुुच्छितः ॥ ३४॥ तद्द शङ्ख 
द्ध्वाऽघो्चुखं ताडयन्ति ते । रुदन्ति ज्वलितास्तत्र he न्‌ विद्यते ॥ 
३५ ॥ तस्मिन्वै शाल्मल्ीदक्षे लम्बन्तेऽनेकपापिनः । क्षत्पिपासापरिश्रान्ता 
यमदूतेश्च ताडिताः ॥ ३६ ॥ क्षमध्वं भोऽपराधं मे कृताञ्जलिएटा इति । 
विज्ञापयन्ति तान्द्रतान्पापिष्ठास्ते निराश्रयाः ॥ ३७॥ पनः एनरच ते 


ृतेहन्यन्ते लोहयप्टिमिः । मुहरैस्तोमरेः कुन्तेगंदामिर्मुसलेभ्ंशम्‌ ॥ ३८॥ 


दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो ॥ ह ७ ॥ किन्तु वे यमदूत CN उनको 
लोह की लाठी, मुद्गर, तोमर, कुन्त, गदा और मुसलों से मारते हैं ॥ ३८ ॥ उस मार से वे मूच्छित तथा 
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चेष्टारहित हो जाते हैं। उन चेष्टारहित पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि ॥ ३९ ॥ हें दुराचारी 
पापियों ! तुम किसलिए यह खराब चेष्टा करते हो, तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु भी कभी किसी को 
नहीं दी ॥ ४० ॥ तुमने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया । न कुत्ता और कौआ को ही बलि दी। 


ताइनाचेव निश्चेष्टा मूच्छिताश्‍्च भवन्ति ते । तथा निश्चेष्टितान दृष्टवा 
किंकरास्ते वदन्ति हि॥ ३८॥ भों भोः पापा दुराचाराः किमथ दुष्टचेष्टितम । 
सुलभानि न दत्तानि जलान्यन्यान्यपि कचित्‌ ॥ ४० ॥ ग्रासाङमपि नो 
दत्तं न श्ववायसयोब॑लिम । नमस्कृता नातिथयो न इतं पितृतपंणम्‌॥ 
४१ ॥ यमस्य चित्रणुप्तस्य न ङतं ध्यानश्चत्तमम । न जप्तश्चतयोम॑न्त्रो न 
भवेद्येन यातना ॥ ४२॥ नापि किञ्चित्कृतं तीर्थं एजिता नेव देवताः । 


न अतिथियों को नमस्कार ही किया और न पितरों का तर्पण ही किया ॥ ४१ ॥ यमराज और चित्रगुप्त का 
भी उत्तम ध्यान तुमने नहीं किया । न उन दोनों के मंत्रों को ही जपा जिससे यातना न होती ॥ ४२ ॥ न तो 
कोई तीर्थयात्रा की, न देवल्ाओं की।बूजाक्री भौफनकगुहस्क्राश्रम्ाओं। हेव हंतकार (अतिथि के लिए भोजन 
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हुए देखकर यमदूत उनके मुँह को बिसे भरेवदेशे' हैं'१०कीई/उमकते०्अक्ेका प्रकार के पाशों से बाँधकर मुद्गरों | र 
से मारते हैं ॥ ४८॥ कोई-कोई पापी तो लकड़ी की तरह आारों से चीरे जाते हैं, कोई-कोई धरती प्र कुठारों छ अर 
( कुल्हाड़ों ) से काटे जाते हैं॥ ४९ ॥। किसी-किसी को गढ़े में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बींधते 


सते_ततो इतैसुखमापूर्य रेणुमिः। निबद्धय विविधेः पाशेहन्यन्ते केऽपि 
मुद्गरेः ॥ 2८ ॥ पापिनः केऽपि भिद्यन्ते ककचेः काछुवद्‌ द्विधा । क्षिप्त्वा 
चान्ये धराएछे कुठारेः खण्डशः कृताः ॥ ४८॥ अधं खात्वा वटे केचि- 
दवद्यन्ते मूर्धिन सायकेः । अपरे यन्त्रमध्यस्थाः पीड्यन्ते चेश्न्दण्डवत्‌॥ 
५० ॥ केचिस्रज्वलमानेस्तु साङ्गारेः परितो श्ृशम्‌। उल्सुकवष्टयित्वा च 
ध्मायन्ते लोहपिण्टवत्‌ ॥ ५१ ॥ केचिदूद्वतमये पाके तेलपाके तथापरे । 


हैं । तथा किसी-किसी को कोल्हू में डालकर ईख की तरह पेरते हैं ॥ ५९ ॥ किसी-किसी को जलते हुए अंगारे 
और जलती लकड़ियों में चारों ओर से घेरकर लोहपिण्ड की तरह घौंकते हैं ॥ ५१॥ किसी को घी के कराह 
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ही निकाली ॥ ४३ ॥ न साधु-सन्तों को सेवा ही की, अतः अपने पापों का फल भोगो । तुम धर्म से हीन हो 
इसलिए बुरी तरह पीटे जाते हो ॥ ४४ ॥ हरि भगवान्‌ ही समर्थ हैं जो अपराधों को क्षमा करते हैं । हम तो 
उनको आज्ञा से अपराधियों को दंड ही देते हैं ॥। ४५॥। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को पीटते 


गृहाश्रमस्थितेनापि हन्तकारोपि नोड्तः॥ ४३॥ शुश्रषिताश्च नो सन्तो 
सुंक्व पापफल स्वकम्‌। यतस्त्वं घर्महीनोऽसि ततः संताख्यसेऽशुभम्‌ ॥ 
४४ ॥ क्मापराधं कुरुते भगवान्‌ हरिरीश्वरः । वयं तु सापराधानां दण्ड्द 
हि तदाज्ञया ॥ ४५॥ एव्मुक्ता च ते इता निदय ताडयन्ति तान्‌। 
ज्वलदङ्कारसदरृशाः पतितास्ताइनादधः ॥ ४६॥ पतनात्तस्य पत्रस्य गात्र 
च्छेदो भवेत्ततः । तानधः पतिताञ्ळ्वानो भक्षयन्ति रुदन्ति ते॥४७॥ रुदन्तः 


हैं । मारने से वे पापी जलते अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं ॥ ४६ ॥ गिरते समय शाल्मली के पत्तों से 
उनके शरीर कट जाते हैं । नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं तब वे रोते हैं ॥। ४७॥। उनको रोते 
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तूने मेरा धन खा लिया है । मैंने तुझे अब यमलोक में देखा है ॥ ५६ ॥ नरक में इस प्रकार झगड़ा करते हुए 
उन पापियों के मांस को सँड़सियों से काटकर यमदूत उनको देते हैं । ५७ ॥ इस प्रकार यम की आज्ञा से उन 
पापियों को ताड़ना देकर तामिस्रादि घोर नरकों में खीचकर डाल देते हैं ॥ ५८ ॥ यद्यपि नरकों में दुःख बहुत 


यन्त्यन्ये देहि देहि धनं मम । यमलोके मया दृष्टो धनं मे भक्षितं वया ॥ 
५६ ॥ एवं विवदमानानां पापिनां नरकालये। ङित्त्वा संदंशरकेइंता मांस- 
खण्डान्‌ ददन्ति च॥५७॥ एवं संताड्य तान्‌ इताः संकृष्य यमशासनात्‌ । 
तामिस्रादिषु घोरेषु क्षिप्यन्ते नरकेछु च॥ ५८॥ नरका हुःखबहलास्तत्र 
ठश्रसमीपतः । तेष्वस्ति यन्महदूदुःं तद्राचामप्यगोचरम्‌॥ ५८॥ चतुरशी- 
तिलक्षाण नरकाः सन्ति खेचर । तेषां मध्ये घोरतमा धौरेयास्तेकः 


है तथापि उस शाल्मली वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुःख होता है वह वचन से भी नहीं कहा 
a | में 
जा सकता है ॥ ४३ ॥ हे काग ज्ञागी DR, ४, चौरासी लाख नरक हैं। उन सबसे कठिन धौरेय gs 
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हैं रास्ते में 
में और किसी को तेल के कराह में डीलक 'बड्तेंगमे पसमृम०इघर'चरः जाते हैं ॥ के । ख र र 
मत्त हाथी के सामने फेंक देते हैं और किसी को हाथ-पैर बाँधकर, नीचे को मूँह कर हर र रा र 
है ॥ ५३॥ किप्ती को कुएँ में डाल दिया जाता है और किसी को पहाड़ पर से गिराया जात र 


कटाहकषप्तवरबसप्षष्यन्ते यतस्ततः ॥५२॥ केचिन्मत्तगजन्द्रागा न 
न्ते पुरतः पथि। बद्ध्वा हस्तो च पादौ च कियन्ते केऽप्यवोसुलाः है 

क्षिप्यन्ते केऽपि कूपेषु पात्यन्ते केऽपि पर्व॑तात्‌ । निमग्नाः उ र 
तुथन्ते कृमिमिः परे ॥ ५४॥ वजतुण्डर्महाकार्कमेरामिषणष्दातिः । 
निष्कुष्यन्ते शिरोदेशे नेत्रे वास्ये च चञ्चुभिः ॥ ५५ ॥ ऋण व जात 


में ड़ व्यथित करते हैं ॥ ५४॥ वञ्त्र के समान चोंचवाले 

भरे हए कुण्ड में डुबाया जाता है जिससे कीड़ उसे बहुत ब्य ५ गे णले 
bE और मांस के लोभी गीधों से उन पापियों के शिर नोचे जाते हैं तथा चोंचों से उनकी ई 
और मुख नोचे जाते हैं॥ ५५ ॥ कोई अपने ऋण (कर्ज) के लिए प्राथना करता है कि मेरा धन दे दे, 
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भोगते हैं ॥ ६५ ॥ जो तामिख, एतत सिद्धि, सोउ०तोरत. अपली, ातनाएँ हैं उनको स्वी और पुरुष साथ | 


ही साथ भोगते हैं ।। ६६॥ इस प्रकार अपने कुटुम्ब के पालन करनेवाले और अपना पेट भरनेवाले ये दोनों 49 अर 


ही इस लोक को छोड़कर यमलोक में जाकर ऐसा फल भोगते हैं ।। ६७॥ जिसने प्राणियों से वेर करके अधमं 
तत्र खुञ्जन्ति कल्पान्ते तास्ता नरकयातनाः ॥ ६५ ॥ यास्तामस्नान्धता- 
मिना रोखाद्याश्व यातनाः । भुंक्ते नरो बा नारी वा [मथः संगेन 
निमिताः ॥ ६६ ॥ एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरम्भर एव वा । विस्ज्येहोभयं 
प्रेत्य शुक्ते तत्फलमीरृशम्‌ ॥ ६७॥ एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हिलेद स्वं 
कलेवरम्‌। कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भ्रतम्‌॥ ६८॥ दवंनासादत 
तस्य शाल्मले निरये एमान। सक्ते कुटुम्बपोषस्य हृतद्रव्य इवातुरः ॥ ६८॥ 


से जो रास्ते के लिए खर्चे इकट्ठा किया है वह अपने इस शरीर को छोड़कर अकेला ही अन्धतामिस्र नरक में 
जाता है ।। ६८ ॥ जो अधमं से कुटुम्ब का पालन करनेवाले हैं वे अपने कम से प्राप्त शाल्मली नरक में जाकर इस 
प्रकार उसका फल भोगते हैं जैसे किसी का धन चोरी हो गया हो ओर वह दुःखी होता है ।। ६९ ॥ जो केवल 
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इक्कीस महाघोर नरक हैं ॥ ६० ॥ उनके नाम ये हे जद) तामिस्र, २ लोहशंकु, २ म अ 
५ रौरव, ६ कुड्मल, ७ कालसूत्रक, ८ पूतिमृत्तिक, $ संघात, १९ लोहितोद, ११ सवष, ह 
१३ महानिरय, `१४ काकोल, १४ संजीवन, १६ महापथ, १७ अवीचि, १८ अन्धतामिख, ११ कु f 


विंशतिः ॥ ६० ॥ तामि्रो लोहशांकुश्च महारोरवशाल्मली । रीरवः 
कदम कालसूत्रकः पूतिमत्तिकः ॥ ६१ ॥ संघातो लोहितोदश्च सविषः 
संप्रतापनः । महानिरयकाकोलो संजीवनमहापी ॥ ६२ ॥ अवीचिरन्ध- 
तामिस्रः कुम्भीपाकस्तथेव च । संप्रतापननामेकस्तपनस्त्वकरविशतिः ॥ 
६३ ॥ नानापीडामयाः सर्वे नानामेदेः प्रकल्पिताः । नानापापविपाकाश्च 
किङ्करीघेरधिष्टिताः ॥ ६४ ॥ एतेषु पतिता मूढाः पापिष्ठा धर्मवजिताः । 


२० संप्रतापन और २१ तपन ये इक्कीस नरक हैं ॥| ६१-६३ ॥ इन सबमें अनेक प्रक्रार को गा ह हुँ । 

ये अनेक भेदों से रचे गये हैं। इनमें अनेक पापों का फल भोगाया जाता है तथा ह दूत के 

रहते हैं ॥ ६४ ॥ इन नरकों में धमंहीन, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं । वहाँ पड़ हुए एक कल्प तक यातना 
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सदा अशुभ कर्म करते हैं और शुभ कम से मुँह मोड़ रहते है वे ही एक नरक से दूसरे नरक को, दुःख से दुःख 
को तथा भय से भय को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ धामिक लोग पूर्व, पश्चिम और उत्तर इन तीन मार्गों से 
धर्मराज के पुर में जाते हैं और पापी लोग केवल दक्षिण मागं से वहाँ जाते हैं ॥ ३ ॥ इसी दुःखप्रद दक्षिण 


निरताः शुभकमंपरांसुखाः । नरकान्नरकं यान्ति दुःखादढुःखं भयाह्ू- 
यम्‌॥ २॥ धर्मराजपुरे यान्ति त्रिमिद्वरिस्ठ धार्मिकाः । पापास्तु दक्षिण- 
द्वारमागेंणैव ब्रजन्ति तत्‌ ॥ ३॥ अस्मन्नेव महाहुःखे मागे वेतरणी नदी । 
तत्र ये पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते ॥ ४॥ ब्रह्मव्नाश्च सुरापाश्च गोष्ना 
वा बालघातकाः । ख्रीघाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्नपापिनः ॥ ५॥ ये 
हरन्ति गुरोद्रञ्यं देवद्रव्यं द्विजस्थ वा। खीद्रव्यहारिणो ये च बाल- 
महामार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी जाते हैं उनको मैं तुमसे कहता हुँ॥ ४॥ जो ब्राह्मण को मारनेवाले, 
मदिरा पीनेवाले, गौ को मारनेवाले, बालक को मारनेवाले, स्त्रियों को मारनेवाले, गर्भ को गिरानेवाले तथा 
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अधर्म ही से कुट्म्ब का पालन करने जन है वहीं निरी ससी अ्धेतामिस्र नरक में जाता है ।। 3९ || 


नरलोक से नीचे जितनी यातनाएँ हैं उन 


सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो फिर इस मृत्युलोक में आ जाता 


है ॥ ७१ ॥ गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | ३ ॥ 


5-35 


पद्म ॥ ७० ॥ अधस्तान्नर 


केवलेन हाधमेंण कुटुम्बभरणोत्सुकः। याति जीवोऽन्धतामिस्रं चरमं तमसः 


लोकस्य यावतीर्यातनादयः | क्रमशः समलु- 


क्रम्य पुनरत्रात्रजेच्छचिः ॥ ७१ ॥ इति श्रीगरुडएुराणे सारोद्धारे यमया- 


तनानिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


९ 


गरुड उवाच ॥ कगरच्छान्त महामाग 


bo 


वैतरण्यां पतन्ति केः । केः 


पापेनरके यान्ति तन्मे कथय केशव ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सदवाकम- 
गरुड़जी पूछते हैं कि हें भगवन्‌ | किन कर्मों से प्राणी महामार्ग में जाते हैं, किन र से वेतरणी ह में 
गिरते हैं और किन पापों से नरक में जाते हैं सो मुझसे कहिए ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! जो 
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वचन बोलनेवाले, सदा दुष्टचित्त रह ववलिं॥7५००॥सैथो'हितकरिकिधचन और शास्त्र की बात को कभी 
भी न सुननेवाले एवं अपने को बहुत बड़ा समझकर मूढ़ होकर भी अपने को पण्डित माननेवाले ॥ ११ ॥ ऐसे 
लोग तथा अन्य बहुत से धर्म से रहित पापी दिन रात रोते हुए यममागे में जाते हैं ॥ १२ ॥ तथा यमदूतों से 
वक्तारो दुष्टचित्ताश्व ये सदा ॥ १० ॥ न श्रृण्वन्ति हितं वाक्यं शाख्रवातों 
कदापि न । आत्मसंभाविताः स्तब्धा मूढाः पण्डितमानिनः ॥ ११ ॥ एते 
चान्ये च बहवः पापिष्ठा धर्मवर्जिताः। गच्छन्ति यममागे हि रोदमाना 
दिवानिशम्‌ ॥ १२॥ यमदूतेस्ताडयमाना यान्ति वतरणीं प्रति। तस्या 
पतन्ति ये पापास्तानहं कथयामि ते ॥ १३ ॥ मातरं येऽवमन्यन्ते पितरं 
गुरुमेव च। आचार्य चापि पूज्यञ्च तस्यां मन्ति ते नराः ॥ १४ ॥ पतिः 
ताडित होकर वेतरणी नदी में जाकर जो पापी लोग उप्तमें गिरते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ ॥ १३ ॥ माता, 
पिता, गुरु, आचार्य और पुज्य का जो अपमान करते हैं वे उस बंतरणी नदी में डूबते हैं ॥ १४ ॥ जो मनुष्य 
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छिपकर पाप करनेवाले हैं वे और गुरु, देवता, ब्राह्मण, स्त्री 


और बालकों के धन को चुरानेवाले ॥ ५-६ ॥ तथा 


जो कर्ज लेकर नहीं देते हैं मौर धरोहर रखकर फिर नहीं देते हैं तथा विश्वासघात करते हैं वे लोग जो क में 
जहर देकर मारनेवाले हैं ॥ ७ ॥ इसी प्रकार जो केवल दोष को ग्रहण करनेवाले हैं और गुणों की तारीफ 


ड ऋणं च्छन्ति ये वे न्यासापहारकाः । 
द्रव्यहराश्व ये ॥ ६ ॥ ये ऋणं न प्रयच्छन्ति ये व न्या 
विशवासघातका ये च सविषान्नेन मारकाः ॥ ७ ॥ दोषग्राही णुणाश्‍्लाघी 


गुणवत्सु समत्सराः । नीचालुरागिणों 


मूढाः सत्संगतिपरांसुखाः ॥ ८ ॥ 


तीर्थसजनसत्कर्मणुरुदेवविनिन्दकाः । पुराणवेदमीमांसान्यायवेदान्तः 


दूषकाः ॥ ८ ॥ हषिंता दुःखितं दृष्ट्वा 


हषिंते दुःखदायकाः । दुष्टवाक्यस्य 


नहीं करनेवाले, गुणियों से ईर्ष्या करनेवाले, नीचों में अनुराग करनेवाले, मूढ़, सत्संगति से रहित ॥ ८ ॥ तीथ, 


सज्जन, अच्छे कर्म और गुरु-देवताओं की निन्दा करनेवाले 


तथा पुराण, वेद, मीमांसा, च्याय और वेदान्त की 


बुराई करनेवाले ॥ ९ ॥ किसी को दुःखित देखकर प्रसन्न होनेवाले और हषित देखकर दुःख देनेवाले, खोटे 
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| | तथा गौ चरने की भूमि को जोतता है ॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण होकर गुड़, खाँड, तेल, नमक, घी, दूध आदि रसों | र 
१०३०/७३ को वेचता है और जो पाँच प्रकार की वृषली स्त्री का पति होता है तथा वेदोक्त यज्ञ से अन्यत्र अपने लिए $ FE 
के हि पशुओं को मारता है वह वेतरणी नदी में पड़ता है ॥ २० ॥। जो ब्राह्मणों के कर्म को त्यागकर मांस खाता क 
$| कर्षकः ॥ १८ ॥ ब्राह्मणो रसविक्रेता यदि स्याद्ट्षलीपतिः । वेदोक्तयज्ञा- 
%| दन्यत्र स्वात्मार्थं पशुमारकः ॥ २० ॥ ब्रह्मकर्मपरिश्रष्टो मांसभोक्ता च |; 
$| मद्यपः । उच्चुद्धलस्वमावों यः शाख्राध्ययनवर्जितः ॥ २१ ॥ दाक्षं | 
2| पठेच्छूद्रः कापिलं यः पयः पिबेत्‌ । धारयेद्ब्रह्मसूत्र च भवेद्वा ब्राह्मणीपित:॥ 
$| २२ ॥ राजमार्यांभिलाषी च परदारापहारकः । कन्याया कासुकरचेव | 
| और मदिरा पीता है तथा जो उच्छ खल ( जिसमें बन्धन न हो ) स्वभाव का हो और शास्त्र का अध्ययन क 
5 न करता हो वह वैतरणी में पड़ता है ॥ २१ ॥ जो शूद्र होकर वेद के अक्षरों को पढ़ता है, कपिला गौ का दूध |& 
| | पीता है, यज्ञोपपीत चारण (कु होर आही का पति होता है बह बैतरणी में पड़ता है ॥ २३ ॥ जो | 
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पतिव्रता, शीलवती, 


अच्छे कुलवाली और मै सवैभीववीली शरीक बैसे त्याग देते हैं वे वेतरणी नदी में 


पड़ते हैं ॥ १५ ॥ सज्जनों के हजारों गुणों में जो दोष लगाते हैं और उनका अपमान करते हैं वे वेतरणी 


में पड़ते हैं ॥ १६ ॥ 


ब्राह्मणों को देना कहके फिर यथार्थरूप से नहीं देते हैं और जो उनको बुलाकर इनकार 


2) 


तरतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्विताम्‌। खियं त्यजन्ति ये द्वेषाद्ेतरण्यां 


पतन्ति ते ॥ 


5 


१५ ॥ सतां गुणसहस्रेषु दोषानारोपयन्ति ये। तेष्ववज्ञां च 


कुर्वन्ति वेतरण्यां पतन्ति ते ॥ १६ ॥ ब्राह्मणाय प्रतित्रृत्य यथार्थ न ददाति 
सः। आहय नास्ति यो बरृयात्तयोवांसश्च संततम्‌ ॥ १७॥ स्वयं दचापहतां 
च दानं दत्त्वालुतापकः । परहत्तिहरश्चेव दाने दते निवारकः ॥ १८ ॥ यज्ञ 
विध्वंसकश्चेव कथाभङ्गकरश्च यः । क्षेत्रसीमाहरश्चेव यश्च गोचरः 


कर दैते हैं वे दोनों वेतरणी में सदा निवास करते हैं ॥ १७ ॥ जो दान देकर छीन लेता है या दान देकर 


पश्चात्ताप करता है 


अथवा दूसरों की आजीविका छीन लेता है या दान देते को रोकता है वह भी वेतरणी में 


पड़ता है ॥ १८ ॥ जो यज्ञ को नाश करता है तथा कथा में भंग करता है और जो खेत की सीमा को हरता है 
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की गई है वे उसमें बड़ा भारी दुःछऽ्रे्कर उन के.निप्रपपेके'ब्क्मसताते हैं ॥ २७ ॥ जो झूठी गवाही देते 
हैं और झूठे धमं में तत्पर रहते हैं अथवा छल से या चोरी से धनसचय कर जीवन-निर्वाह करते हैं।॥ २८॥ और 
जो बहुत से वृक्षों को काटते हैं या वन और बगीचे को नष्ट करते हैं तथा तीथ-ब्रत को छोड़कर विधवा के 


सुकला महद्दुःखं यान्ति इक्षं तटोद्भवम्‌ ॥ २७॥ कूटसा्ष्यप्रदातारः 
कूटधमंपरायणाः । छलेनार्जनसंसक्ताश्चोयंटृत्त्या च जीविनः ॥ २८॥ 
ठेद्यन्त्यतिइक्षांश्च वनारामविभञ्जकाः। ब्रतं तीथपरित्यज्य विधवाशील- 
नाशकाः ॥ २८॥ भर्तारं दूषयेन्नारी परं मनसि धारयेत्‌ । इत्याद्याः 
शाल्मलीढक्षे भुञ्जते बहताउनम्‌ ॥ ३० ॥ ताडनात्पतितान्‌ इताः क्षिपन्ति 
नरकेषु तान्‌ । पतन्ति तेषु ये पापास्तानहं कथयामि ते ॥ ३१ ॥ नास्तिका 


धर्म को नष्ट करते हैं ॥ २९ ॥ और जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुष को मन में धारण करती 
है ये सब शाल्मली वृक्ष में बहुत दुःख भोगते हैं ॥ २० ॥ ताड़न करने से जो पापी वृक्ष से गिर पड़ते हैं उनको 
यमदूत नरक में छोड़ देते हैं । नरकों में जसे पापी गिरते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ | ३१ ॥ जो नास्तिक 
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कन्या में i डो 
| राजा की स्त्री (रानी) की अभिलाषा करता है, जो दूसरे की स्त्री को हरता है, जो कन्या में काम क 
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ग निषिद्ध 
वासना करता है और जो सती स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करता है ॥ २३। द ये लोग तथा अन्य त र 
आचरण करनेवाले और कर्तव्य कर्म को त्यागनेवाले मूढ़ वैतरणी नदी में पड़ते हैं ॥ २४॥। सपूण 


तीनां दृषकश्च यः ॥ २३॥ एते चान्ये च बहवो निषिद्धाचरणोत्सुकाः। 
विहितत्यागिनो मूा वेतरण्यां पतन्ति ते ॥२४॥ सर्व मार्ग मतिकरम्य यान्ति 
पापा यमालये । पुनर्यमाज्ञयागत्य इतास्तस्यां क्षिपन्ति तान्‌ ॥ ₹५॥ या 
वे घुरन्धरा सर्वधौरेयाणां खगाधिप । अतस्तस्यां प्रचिपन्ति वेतरण्यां च 
पापिनः ॥ २६ ॥ कृष्णा गोर्यंदि नो दत्ता नोध्वंदेहक्रियाः कताः । तस्या 
उल्लंघन करके पापी लोग यमलोक में जाते हैं और फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत उनको वेतरणी में पटक 


हँ गें में वे लिए पापियों को उसमें ही पटकते 
देते हैं॥ २५ ॥ हे गरुड़ ! सब नरकों में मुख्य नरक वेतरणी ही है इस 
है ॥ २६ ॥ जिसने काली गौ नहीं दी है और जिसकी ओध्वंदेहिक (मरने के बाद की पिण्डदानादि) क्रिया नह 
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अच्छे गुरु और विद्वान्‌ की जो मन्दभागी पूजा नहीं करते वे नरक मे जाते हैं॥ ३६॥ जो ब्राह्मण अपनी 
सेज पर दासी को सुलाता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा जो शूद्रा स्त्री से संतान उत्पन्न करता है 


वह ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है॥ ३७॥ वह्‌ अधम ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने के योग्य नहीं होता है। 


ये मन्दास्ते वै नरकगामिनः ॥ ३६ ॥ आरोप्य दासीं शयने विप्रो गच्छे- 
दधोगतिम्‌ । प्रजायुत्पाय शूद्रायां ब्राह्मण्यादेव होयत ॥ ३७ ॥ न 
नमस्कारयोग्यो हि स कदापि द्विजाधमः । न पूजयन्ति ये मूढास्ते वे 
नरकगामिनः ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणानां च कलहं गोयुद्धं कलहप्रियाः । न वजन्त्य- 
नुमोदन्ते ते वे नरकगामिनः ॥ ३८ ॥ अनन्यशरणख्रीणाएतुकालव्यति- 
जो मूढ़ देवताओं की पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणों के कलह ओर गोओं के युद्ध में 
जो प्रीति करते हैं और उनको युद्ध से नहीं बजेते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं वे पापी नरक में जाते 
हैं ॥ ३९॥ जिनके पति के सिवा अन्य शरण नहीं है, ऋतुकाल में उन स्त्रियों से जो वर से संगम नहीं करते वे 
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( जो ईश्वर को नहीं मानते ), मय अते कशवेवीस कार १गविषिभीलुप, पाखण्डी और व ( किये 
उपकारों को नहीं माननेवाले ) हैं वे ही नरक में जाते हैं ॥ ३२ ॥ कुएं, क बावड़ी, देवालय और प्रजा 
के घरों को तोड़नेवाले नरक में जाते हैं॥ ३३ ॥ स्त्री, बालक, नौकर और गुरुअं को भूखा छोड़कर जो स्वय 


मिन्नमर्यादाः कदयां विषयात्मकाः । दाम्मिकाश्च कृतघ्नाश्च ते वे नरकः 
गामिनः ॥ ३२ ॥ कूपानां च तडागानां वापीनां देवसद्मनाम्‌। प्रजाश्हाणा 
भेत्तारस्ते वे नरकगामिनः॥ ३३ ॥ विसरूज्याश्नन्ति ये दाराञ्छिशत्‌ शत्या- 
स्तथा गुरून। उत्सज्य पितृदेवेज्या ते व नरकगामिनः ॥ ३४ ॥ शंकुभिः 
सेतुभिः काष्ठः पापाणेः कण्टकस्तथा । ये मागंसुपरुन्धन्ति ते वे नरकः 
गामिनः ॥ ३५॥ शिवं शिवां हरिं सूयं गणश सद्युरु इधम | न पूजयन्ति 
खाते हैं तथा देव और पितरों की पूजा छोड़ देते हैं वे नरक में जाते हैं ।। २४ । \ कील, बाँध, काठ, पत्थर 
और काँटों से जो रास्ते को रोक देते हैं वे नरक में जाते हैं ॥ ३५॥ शिव, पावती, भगवान्‌, सूर्य, गणश, 
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9 ठी०पङग्” ेः॥०मतयार्‌;ऽ! £ नुप, पाखण्डी और कृतघ्न ( क्ये | सटीक | | 
मा हि ह ६ ॥ इए. न ती ए | | 
क को तीता नरक में जाते हैं ॥। ३३॥ स्त्री, बालक, नौकर और गुरुं को भूखा छोड़के' तक | 
मिन्नमर्यादाः कदर्या विषयात्मकाः । sande FR | 

२ T [पान Ee | 

गामिनः ॥ ३२ ॥ कूपानां च तडागानां व | 

सेत्तारस्ते वे नरकगामिनः॥ ३३ ॥ विखुज्याश्नन्ति ये दिवि 

स्तथा गुरून। उत्छज्य पितृदेवेञ्या rls वे नरक 

मेतभिः काष्ठः पाषाणेः तथा । i 

सेतुभिः काछेः पाषाणेः कण्टकर्त॥ ' ` ` सदु पूजयन्ति | 

गामिनः ॥ ३५॥ शिवं शिवां हरिं सूयं गणेश सदगुर बुधम्‌ । ड hk 

खाते हैं देव और पितरों की पूजा छोड़ देते हैं वे नरक में जाते हैँ॥ २४ ॥। कील, बाँध, काठ, ल | ५९ 
गैर जाटों से जो रास्ते को रोक देते हैं वे नरक में जाते हैं ॥ ३५॥ शिव, पावती, भगवान्‌, सूर, 7 "` 
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कः 
| | केश ( भग ) बेचनेवाली ( व्यभिचारिणी ) स्त्री तथा जहर ला FA pu तह वा 
जो अनाथ पर दया नहीं करते हैं और सज्जनों से वेर रखते हैं तथा [ब 


ii वैयार होने पर भी, जो भोजन 
में जाते हैं ॥ ४५ ॥ आशा करके आये हुए ब्राह्मण ओर अतिथिय को, रसोई तेयार हं | 
गामिनः ॥ ४४ ॥ अनाथ नाजुकम्पन्ति ये सता हंषकारकाः । र 
दण्डयन्ति ते वे नरकगामिनः ॥ ९५॥ आशया समबग्ाप्तात जा 
गहे । न भोजयन्ति पाकेऽपि ते वे नरकगामिनः ॥ ४६ ॥ स भू 


€ 


; तेषु विः भूत ये ते वे नरकगामिनः ॥ ४७ ॥ 
2 स्तास्तथा तेषु विनिर्दैयाः। सवेभूतेषु जिक्षा र /9 ॥ 
0 पिता ये पञ्चादजितेन्द्रियाः। विग्लापर्यान्त ताव्‌ भयस्त व 


£ नेव मन्यानि गुरुम्‌ । 

नरकगामिनः ॥ ४८ ॥ अध्यात्मविद्यादातारं नव + त Eo 

UR pe र गा र ठ TT करके फिर इन्द्रियों 
रो में ॥ ४७॥ ये हे - 

व ५ र i अ i छोड़ देते हैं वे नरक में जाते हैं ।। ४८ ॥। अध्यात्मविद्या के 
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है जो काम से अन्धे रजस्वला स्त्री से संगम करते हैं, तथा पव ल 88 | 
इ | ह ३ र र र ह र है र में जाते हैं ॥ ४१ ॥ जो शरीर के मल ( मूह he HO 
` क । ये प्रकुर्वन्ति विेषाते वे नरकगामिनः ॥ ४° न व नरक र 
मना नरनाराँ रजस्वला प्‌ ल जते च। आरामे (ॐ 
र गामिनः ॥ ४१॥ ये शारीर मरल प्राच्‌ जाए ` थे च कर्तारः शराणां | 
| पिष बा ते ये नरकगामिनः ९२ ॥ शाखाणा ° 5३) चर्मविक्र- ॐ 
$| घनुषां तथा । विकरेतारश्च ये तेषां ते ने नरकगामिनः ॥ ४. हे च | 
म नगक: ख्यः । विपषविक्रयिणः सर्वे ते वे नरक |. 
र यिणो ह ba “अर में हैं वे नरक में जाते हैं ॥ ४९ |! हथियार, | ६१ 
| को अग्नि, जल, बगीचे या गोष्ठ ( गौओं के स्थान ) में छोड़ते हैँ वेन कचनेवाले वैश्य और | 


| \ ¥ - 
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देनेवाले गुरु को और पुराण बाँचनेवाले को जो नहीं मानते हैं वे नरक में जाते हैं ॥ ४९ ॥ मित्र से वर करनेवाले, 
प्रीति का त्याग करनेवाले और आशा भंग करनेवाले ये सब नरक में जाते हैं ॥॥ १०॥ विवाह, स और तीथ 
में साथ जानेवालों को जो लूटता है वह घोर नरक में जाकर बसता है। वहाँ से फिर नहीं लोटता है । ५१॥ 


तथा पुराणवक्तरं ते वे नरकगामिनः ॥ ४८ ॥ मित्रद्रोहकरा ये च प्रीतिच्चेः 
दकराश्च ये। आशाण्ठ्रेदकरा ये च ते वै नरकगामिनः ॥ ५० ॥ विवाहः 
देवयात्रां च तीर्थे सार्थान्‌ विलुम्पति । स वसेन्नरके घोरे तस्मान्नावतंनं 
पुनः ॥ ५१ ॥ अग्नि दद्यान्महापापी शहे ग्रामे तथा वने। स नीतो यमहूः 
तेश्च वल्लिकुण्डेषु पच्यते ॥ ५२॥ अग्निना दग्धगात्रोज्सो यदा च्छायां 
प्रयाचते । नीयते च तदा इतैरसिपत्रवनान्तरे ॥ ५३॥ खङ्गती्ष्णश्च 


जो महापापी घर; गाँव या वन में आग लगाता है उसको ले जाकर यमदूत अग्निकुंड में पकाते हैं ।। ५२॥ अग्नि 
| से जलते शरीरवाला बह जब छाया की चाह करता है तब यमदूत उसे असिपत्र वन में ले जाते हैं ॥ ५३ ॥ 
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F | 
| वहाँ तलवार के से पैने पत्रों से जब उसका शरीर कटता है तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी * सा | सटीक 
शीतल छाया में सोवो ॥ ५४ ॥ प्यास लगते पर जब वह जल माँगता है तब उसे यमदूत बहुत गम तल o | ¥ 
को देते हैं ॥| ५५ ॥ और कहते हैं कि जल पीवो और अन्न खाओ । फिर उसके पीते ही आत जल जात 


तत्ैर्गात्रच्छेदो यदा भवेत्‌। तदोचुः शीतलच्छाये घुखनिद्रा हा 
मोः । ५४ ॥ पानीयं पातुमिच्दरन्‌ वे तृषार्तो यदि याचते। पानाथ तलः 
मत्युष्णं तदा इतेः प्रदीयते ॥ ५५ ॥ पीयतां सज्यतां पानमन्नमूचुस्तदेति 
ते। पीतमात्रेण तेनेव दग्धान्त्रा निपतन्ति ते ॥ ५६॥ कथञ्चितुनरुत्याय 
प्रतपन्ति सुदीनवत्‌। विवशा उच्छवसन्तश्च ते वक्तुमपि नाशाकन्‌॥ ५७ ॥ 
इत्येवं बहुशस्ताक्ष्यं यातनाः पापिना स्छृताः । किमेते बिस्तरात्रोक्तः 


और वे गिर पड़ते हैं॥ ५६॥ फिर किसी प्रकार उठकर अनाथ की तरह रोते हैं और विवश हो लम्बी म 
लेते हैं पर बोल नहीं सकते हैं ॥ ५७ ॥ हे गरड | इत प्रकार पापियों की बहुत-सी यातनाए कही हैं, उनक 


शु०पु० 
पड 
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मनुष्ययोनि में जाते हैं। नरक से आरे'ुँछ°प्राभी०्मरुष्यपेन्भे भी»चाण्डक्त०व्की योनि में जन्म लेते हैं । वहाँ भी 
पाप के चिह्णों से वे बहुत दुःखी होते हैं ॥ ६३ ॥ गलित कोढ़, जन्मान्ध और बड़े-बड़े रोगों से युक्त स्त्री-पुरुषों 
को जाना जाता है कि ये पाप भोगकर आते हैं ॥ ६४ ॥| चोथा अध्याय समाप्त ।। ४॥ 


मनुष्यताम्‌ । मातुषेऽपि श्वपाकेषु जायन्ते नरकागताः । तत्रापि पापचिन्है- 
स्ते भवन्ति बहुदुःखिताः ॥ ६३ ॥ गलक्कुष्ठाश्च जन्मान्धा महारोगसमा- 
कृलाः। भवन्त्येवं नरा नार्यः पापचि्लोपलक्षिताः ॥ ६४ ॥ इति श्रीगरुडः 
पुराणे सारोद्धारे नरकप्रदपापचिल्णनिरूपणो नाम चतुथाऽध्यायः॥ ४ ॥ 
गरु उवाच ॥ येन येन च पापेन यद्यचिन्हं प्रजायते । यां यां योनि च 


he ज्र यान्ति e 

गच्छन्ति तन्मे कथय केशव ॥ १ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ यः पापरयान्त या 
( जीवों की पूर्वोक्त यस्त्रणाओं को सुनकर भयभीत हो ) गरुड़जी पूछते हैं कि हे केशव ! जिस-जिस 

पाप से जो-जो चिह्न मनुष्यों में होते हैं ओर जिस-जिस योनि में वे जन्मते हैं वह मुझसे कहिए ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! नरक से आये हुए जिन पापों से जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से 


—BoBoRoBoBopoBo BoB 


CC-0. In Public Domain. Dr. Shailendra Kumar Naithani Collection 


— BoB oR! Bo ६१०६१ ०६१--- 


= 
दि) 
अ 


° 
* 


AN 
AN 


=A 
° 
(| 
° 


| 2 
| ज्डन्क्न्ळन्कन्कन्कन्कक 8०३8-- 


विस्तारपूर्वक कहने से क्या है। वे तो सब शास्त्रों में कही गई हैं ।। ५८ ।। इ 
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काल तक घोर नरक में पचाये जाते हैं ॥ ५९ ॥। फिर उस पाप का अक्षय र deen et FC 
होते हैं अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनि में उत्पन्न ह | 


सर्वशाख्रेषु भाषिते 
पच्यन्ते नरके घोरे यावदा 


र {त और तृण इन 
गुलम, लता, बेल, श चौरासी योनियों में कहे गये हैं ॥ ६२॥ इन सब योतियों में घूमकद फ्रिर 


पक्षी, जलचर और 


: ॥ ५८॥ एवं वे क्लिश 


कीटाश्च पशव 
देवयोनयः ॥ ६२ ॥ एताः सर्वाः प 


त 


को स्थावर कहते हैं ये सब मोह से घिरे 


स प्रकार हजारों स्त्री-पुरुष प्रलयः 


भोगकर वहीं नरक में पदा 


यमानास्ते नरा नायः सहल्नराः । 
श्रूतसंप्लवम्‌ ॥ ५८ ॥ तस्याक्षयं फल सुत्वा 
तत्रैवोत्प्चते एनः | यमाज्ञया महीं प्राप्य भवन्ति स्थावरादयः ॥ ६९ ॥ 
टक्षएरमलतावल्लीगिरयश्च तृणा£ 
समाट्ताः ॥ ६१ ॥ 


तिलक्षेषु कथिता 


न च। स्थावरा इति विख्याता महामोह 
एनैव पक्षिणश्च जलेचराः । चतुरशी- 
रि्रम्य ततो यान्ति 


रहते हैं ॥ ६१ ॥ कीड़े, 
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वह गलगण्ड रोगवाला है । जो श्राद्ध में अपवित्र अन्न देता है दह सफेद कोढ़वाला होता है॥ ६॥ गर्व 
से गुरु का अपमान करने से मिरगी रोगवाला होता है और जो वेद-शास्त्र की निन्दा करता है वह पाण्डुरोगी 
( पीलिया या कामला का रोगी ) होता है ॥ ७ ॥ झूठी गवाही देनेवाला गूंगा, पंक्तिमेद करनेवाला काना, 


मशुचि दत्त्वा श्वित्रकुष्ठी प्रजायते ॥ ६ ॥ शुरोरगवेणावमानादपस्मारी 


भवेन्नरः । निन्दको वेदशाख्राणां पाण्डुरोगी भवेद्धरवम्‌ ॥ ७॥ कूटसाक्षी 
भवेन्मूकः काणः स्यात्पंक्तिमेदकः । अनोष्ठः स्याद्विवाहघ्नो जन्मान्ध 
पुस्तक हरेत्‌ ॥ ८ ॥ गोब्रा्मणपदाघातात्खञ्जः पंगुश्च जायते। गद्दोऽनृत- 
वादी स्यात्तच्छोता बधिरो भवेत्‌ ॥ 5 ॥ गरदः स्याज्जडोन्मत्तः खल्वाटो 


विवाह में विघ्न करनेवाला ओष्ठरहित और पुस्तक चुरानेवाला जन्मान्ध होता है॥ ८ ॥ गौ और ब्राह्मण के 
लात मारनेवाला कुबड़ा और पंगुला होता है । झूठ बोलनेवाला गद्गद ( अस्पष्ट ) बोलनेवाला और झूठी 
बात सुननेवांला बहरा होता है ॥| ९ ॥ जहर देनेवाला जड़ और मदवाला ( उन्मत्त) तथा अग्नि लगानेवाला 
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में Re ०५१५१ का परिमिंधोलि क्षयरोगी, गौ को मारनेवाला 
पम ह ला जी त ६0६ 
स्त्री को मारनेवाला और गर्भ गिरानेवाला रोगयुक्त र छ, त्पन्न ह दि 
योनि पापिनो नरकागताः । येन पापेन यचिन्हं जायते मम तच 
२ ॥ ब्रह्महा क्षयरोगी स्याद्गोष्नः स्यात्‌ कुब्जको ह ह 
भवेत्कुष्ठी त्रयश्चाण्डालयोनिषु ॥ २ ॥ खीधाती गर्भपाती च शालिः 
रोगवान्‌ भवेत्‌ । अगम्यागमनात्पण्दो हुश्च्मा शुरुतल्पगः ॥ ४ ॥ मांस- 
भोक्ताऽतिरक्ताङ्कः श्यावदन्तस्ठु मद्यपः । अमक्ष्यमक्षको लॉल्यान्राह्मणः 
स्यान्महोदरः॥ ५ ॥ अदत्त्वा मिष्टमश्नाति स भवद्गलगण्डवान। आज 
स्त्री से गमन करनेवाला नपुंसक और गुरुओं की स्त्रियों से भोग करनेवाला कुष्ठादि चमरोगवाला होता 


i | न्त र जो ब्राह्मण अभक्ष्य भक्षण 
ती लालवर्ण और मदिरा पीनेवाला कृष्णदन होता है । चंचलता से ज 
रत है बह बट पेटवाला ( तुन्दिल ) होता है ॥ ५ ॥ दूसरों को दिये विना जो अकेला मिठाई खाता है 
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वन का बन्दर, जूता, घास तथा कपास का चुरानेवाला मेढ़ा होता है ॥ १४ ॥ हिसा आदि रोद्र कर्मों से 
जो जीविका करता है और रास्ते में साथियों को लूटता है तथा जो शिकार खेलने का व्यसनी है वह कसाई 
के घर में बकरा होता है ॥ १५ ॥ जहर खाकर मरने वाला पहाड़ में काला साँप और निरंकुश स्वभाववाला 


पुष्पादिहतां स्याद्वानरों वने । उपानतृणकार्पासहर्ता स्यान्मेषयोनिषु ॥ 
॥ १४ ॥ यश्च रोद्रोपजीवी च मागें साथांन्‌ विलुम्पति । म्रगयाव्यसने यस्तु 
छागः स्यादह्रधिकशहे ॥ १५ ॥ यो मृतो विषपानेन कृष्णसपो भवेद्रो । 
निरंकुशस्वभावः स्याकुञ्जरो निजने वने ॥ १६ ॥ वेश्वदेवमकर्तारः सर्व- 
भक्षाश्च ये द्विजाः । अपरीक्षितभोक्तारो व्याघाः स्युनिर्जने वने ॥ १७ ॥ 
गायत्रीं न स्मरेयस्तु यो न संध्यासुपासते । अन्त्ष्टी बहिः साधः स भवे- 


निजेन वन में हाथी होता है ॥ १६ ॥ तथा विश्वेदेवों की बलि नहीं करनेवाला, सर्वभक्षी और बिना परीक्षा 
किये खानेवाला निर्जन वन में व्याघ्र होता है॥ १७॥ जो गायत्री का स्मरण ( जप ) और सुध्या नहीं करता 
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d जहा है त्नों गो चुरानेवाला 

गंजा, मांस बेचनेवाला कुशरीर और पराये मांस का खानेवाला र गौ होता हैँ॥ १० ॥ (चांद Fe 
! | 

नीच जाति में पैदा होता है, सोता चुरानेवाला काले खराब नखनाला र He ( भूसीसमेत अन्न ); 

धातुओं) का चुरानेवाला निधन होता है ॥ ११ ॥ अन्न चुरानेवाला मूषक ( चूहा ) धान्य | भर [ 


इग्निप्रदायकः । हुर्भगः पलविक्रेता रोगवान्‌ परमांससुक ॥ १° ! 
जातौ प्रजायेत रल्लानामपहारकः । कुनखी स्वणहता CE 
ऽघनः ॥ ११ ॥ अन्नहतां भवेदाखुः शलभो धान्यहारकः । चात अ ह 
स्याट्विषहता च हृश्चिकः ॥ १२ ॥ शाकं पर्न शिखा हा गा 
शुभान्‌ | मधु दंशः पलं गशप्नो लवण च पिपीलिका ॥ १३ ॥ ताम्बूलफ 
चरानेवाला टीडी, जल चुरानेवाला चातक और जहरीली चीज चुरानेवाला बिच्छू होता है ॥ १२ ॥ साग 


गें छ्छं मठ [म चरानेवाला 
पत्तों का चरानेवाला मोर, अच्छी गन्धों को चुरानेवाला छछूदर, शहद चूरानेवाला म ह ह | 
गीध और नमक चुरानेवाला चींटी की योनि को पाता है ॥ १३ ॥ पान, फल और फूल आदि का चु | 
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| | है वह मुख से अग्नि उगलनेवाली पयोकरी (सियारी) होता है ॥ २२ ॥ मित्रद्रोही पहाड़ का गीष, खरीदने 
में छल करनेवाला उल्लू ओर वर्णाश्रम की निन्दा करनेवाला वन में कबूतर होता है ॥ २३ ॥ जो आशा भङ्ग 
करता और स्नेह को तोड़ता है तथा वेर से स्त्री को त्याग देता हैं वह बहुत समय तक चकवा होता है ।। २४ ॥ जो 


सत्कारकरः फेत्कारोइग्निमुखो भवेत्‌ ॥ २२॥ मित्रभ्नुग्गिरिश्श्रः स्या- 
दुलूकः त्र यवञ्चनात्‌ । वणांश्रमपरीवादात्कपोतो जायते बने ॥ २३॥ 
आशाच्ट्रेदकरो यस्तु स्नेहच्वेदकरस्तु यः । यो द्वेषात्‌ खीपरित्यागी 
चक्रवाकश्चिर भवेत्‌ ॥ २४॥ मातृपितृगुरुद्वेषी भगिनीभ्रातृवरकृत्‌। गभे 
योनो विनष्टः स्याद्यावयोनिसहलशः ॥ २५॥ श्वश्रवोगालिप्रदा नारी 


माता, पिता, गुरु, बहिन और भाई से वेर करता है वह हजार योनि तक गर्भ ही नष्ट हो जाता है ॥ २५॥ 
जो स्त्री सास-श्वशुर को गाली देती है ओर हमेशा कलह रखती है वह जोक होती है तथा जो पति को 
CC-0. In Public Domain. Dr: Shailendr 
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कि हे ह कुर र 
ीतर से दुष्ट और बाहर से सज्जन बना. रहता है वहेह बंगले होता है ॥ १% HR EE कट F 
23208 | र हि जो ब्राह्मण यज्ञ कराता है वह गाँव का सूअर होता है । बहुतों को सा हा 
2 5 क निमन्त्रण भोजन करनेवाला कौआ होता है ॥ १% ॥! जो सुपात्र विद्या नहीं देत रो वे रु 
$| द्राह्मणो बकः ॥ १८॥ अयाज्ययाजको विप्रः स कल हा 
%| बहुयाजिवात्‌ काको निम॑न्त्रमोजनात्‌ ॥ १४॥ पात्रे क 
| बलीवर्दों भवेद्‌हिजः। उरसेवामकतां च शिष्यः या द २ 
$| जर हुकृत्य तुंकृत्य विप्रं निजित्य वादतः । अर 
°| गुरु हुकत्य उङृत्य विप्र नजिर न हे कम. 
ब्रह्मराक्षसः ॥ २१ ॥ प्रतिश्रुतं ढिजे दानेमदत्त्वा जम्डुको भ पा ह 
| बेल होता है । जो शिष्य होकर गुरं की सेवा नहीं करता है वह गोखर पशु होता है ॥२०। हे ह ॒ 6 
| बल ह he ता है तथा वाद-विवाद में ब्राह्मण को जीतता है वह निर्जल वन में ब्रह्मराक्षस हैं | ७१ 
| ba देना कहकर फिर नहीं देता है वह सियार होता है और जो सज्जनों का सत्का 
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गमन करनेवाला गधा होता है ॥ ३० ॥ गुदा में गमन करनेवाला विष्ठाभक्षी सुअर और वूषली से भोग 
करनेवाला बैल होता है । बहुत कामी मनुष्य काम में लम्पट घोड़ा होता है॥ ३१ ॥ जो मरे के दिन का 
भोजन करता है वह कुत्ता होता है तथा देवलक ब्राह्मण मुर्गा होता है ॥ ३२ ॥ धन के लिए जो देवता की 


च गर्दभः ॥ ३० ॥ युदगो विड्वराहः स्यादूडः स्यादूयृषलीर्पातः। महा- 
कामी भवेद्यस्तु स्याद्‌श्वः कामलम्पटः ॥ ३१॥ मृतस्यकादशाह तु 
युञ्जानः श्वा विजायते । लभेद्देवलको विप्रो योनि कुक्कुटसञ्ञकाम्‌ 
॥ ३२ ॥ द्रव्याथं देवतापूजां यः करोति द्विजाधमः । स वे देवलको नाम 
हव्यकव्येषु गर्हितः ॥ ३३॥ महापातकजान्‌ घोरान्नरकान्‌ प्राप्य दारुणान्‌ 
कर्मक्षये प्रजायन्ते महापातकिनस्त्िह ॥ ३४ ॥ खरोष्ट्महिषीणा हि ब्रह्महा 


पूजा करता है वह नीच ब्राह्मण देवलक कहलाता है। यह देवकमं और पितृक्रमं के योग्य नहीं है ॥ ३३ ॥। 
महापापों से बड़े कठिन घोर नरकों में प्राप्त होकर कर्मों के नाश होने पर महापातकी फिर इस लोक में पेदा 
होता है ॥ ३४ ॥ ब्रह्महत्या करनेवाला गधा, ऊंट और भेंसे की योनि में उत्पन्न होता है तथा मदिरा पीनेवाला 
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धमकाती है वह ज्‌ होती है ॥ २६ ।! जो अपने पति को छोड़कर पर-पुरुषों के साथ रहती है वह चमगी दड़ी, 
छिपकली अथवा दो मूँह की साँपिन होती है ॥ २७ ॥ जो अपने गोत्र की स्त्री से संग करके अपने गोत्र को 
नष्ट करता है वह मरकर तरक्षु (कुत्ते को आकृति का काली धारीवाला मृगविशेष) और सल्लकी (स्याही) 


| 
El 
dE 
£| नित्यं कलहकारिणी । सा जलका च शूका ्याद्र्तारं भर्त्सते च | 
&| या ॥ २६ ॥ स्वपति च परित्यज्य परपुंसानुवरतिनी । वल्णुनी शहगोधा | 
र स्यादूद्विसुखी वाथ सपिणी ॥२७॥ य स्वगोत्रोपघाती च स्वगोत्र्रीनिषेः |ॐ 
क 
, क 
क क 
| 
| | 


ऽ 
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बणात्‌.। तरक्षुः शल्लको भूत्वा ऋश्षयोनिष जायते ॥ २८॥ तामसीगमना- 
त्कामी भवेन्मरुपिशाचकः । अपराप्तयोवनासंगाद्भवेदजगरो वने ॥ २८ ॥ 
गुरुदारामिलापी च कृकलासो भवन्नर'। राज्ञी गत्वा भवेद्दुष्टो मित्रपत्रीं 


होकर रीछ की योनि में पैदा होता है॥ २८॥ जो कामी तामस स्वभाववाली स्त्री से गमन करतां है वह 
मरुदेश में पिशाच होता है । यौवनरहित स्त्री से भोग करके वन में अजगर होता है ॥ २९ ॥ गुर की स्त्री से ७३ 
भोग करने की इच्छावाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री से भोग करनेवाला दुष्ट ओर मित्र की स्त्री से 
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खाकर मनुष्य हजम कर सकता है परन्तु तीनों लोकों में ब्राह्मण के द्रव्य को कोई हजम नहीं कर सकता । | 


TS h है ॥ ३९ ॥ ब्राह्मण के धन से पले हुए वाहन और सेना युद्ध में ऐसे बिखर जाते हैं जेसे पानी में बालू के के EE 
ह 5 बाँध ॥ ४० ॥ देवता का द्रव्य खाने से और ब्राह्मण का घन हरने से और ब्राह्मण के अतिक्रम से कुलीन क ह 
क ड र 
£| च जयेन्नरः । ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमाञ्जरयिष्यात ॥ ३5 ॥ बह्मस्वर- ६ 
& | सषष्टानि वाहनानि बलानि च। युद्धकाले विशीर्यन्ते सेकताः सेतवो | 
&| यथा ॥ ४० ॥ देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वहरणेन च। कुलान्यकुलतां यान्ति |$ 
ई | ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ २१॥ स्वमाश्रितं परित्यज्य वेदशाख्रपरायणम्‌। |$ 
#| अन्येभ्यो दीयते दानं कथ्यतेऽयमतिकमः ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणातिक्रमो र 
हा ° 
& अकुलीन हो जाता है ॥ ४१ ॥ अपने आश्रित वेदशास्त्र पढ़ हुए ब्राह्मण को छोड़कर जो अन्य को दान दिया |&, हे 
| | जाता है वह अतिक्रम कहलाता है ॥ बा ॥ वेद से राहित ब्राह्मण स अहात नहीं है । जलती हुई अग्नि | | 


भेडिया, कुत्ता और सियार की यो लरिएसेंनवेद्रऽन हो तन, है।॥७ १३७॥॥:० ेज्ञा०त्तु राने वाला कीड़ा, कीट और पतग सटीक 
क 49 | होता है और गुरु की सेज पर सोनेवाला क्रम से तृण, गुल्म (पेड़ ) और लता होता है ॥ ३६ ॥ दूसरे की अ० रा 


48 सत्री और धरोहर चुराने से तथा ब्राह्मण का धन हरने से ब्रह्मराक्षस होता है ॥ ३७॥ कपट के स्नेह से खाया 


योनिम्रच्छति । टकश्वानश्गालानां सुरापा यान्ति योनिषु ॥ ३५ ॥ कृमिः 
कीटपतंगलं स्वर्णस्तेयी समाप्नुयात्‌ । तृणगुल्मलतात्वं च कमशो 
गुरुतल्पगः ॥ ३६ ॥ परस्य योषितं हृत्वा न्यासापहरणन च । ब्र्स्वहरणा- 
चेव जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ ३७॥ ब्रह्मस्वं प्रणयाद्धुक्त दहत्यासप्तमं ङुलम्‌। 
बलात्कारेण चौयेंग दहत्याचन्ट्रतारकम्‌॥ २८॥ लोहचूणश्मच्रणे च विष 


हुआ ब्राह्मण का धन सात कुल तक को चष्ट करता है और बल से तथा चोरी से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 
जब तक चन्द्र-तारा हैं तब तक कुल को नष्ट करता है ॥ ३८ ॥ लोह और पत्थर के चूरे को तथा विष को 
५ ९: ६ * 
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होता है।। ४७ ॥ ब्राह्मण की आजीविका लगाने से लाख गोदान का फल होता है के ब्राह्मण की आजीविका | कल, 
हरने से कुत्ता या बन्दर होता है ॥ ४८ ॥ हे पक्षिराज ! कर्मानुप्तार लोक में इस प्रकार के चिह्न और के 2 
योनियाँ प्राणियों की देखने में आती है ॥ ४९ ॥ इसी प्रकार खोटे कर्म करनेवाले नरक को यातना भोगकर 


एवाऽभिजायते ॥ ४७ ॥ विप्रस्य ठत्तिकरणे लक्षधेत॒फलं भवेत्‌। विप्रस्य 
टृत्तिहरणान्मर्कटः श्वा कंपिर्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ एवमादीनि चिह्नानि योनयश्च 
खगेश्वर। स्वकर्मविहिता लोके दृशयन्तेऽत्र शरीरिणाम्‌ ॥ ४८॥ एवं दुष्कर्म 
कर्तारो सुक्ता निरययातनाम्‌ । जायन्ते पापशेषेण प्रोक्तास्वेतासु 
योनिषु ॥ ५० ॥ ततो जन्मसहसेषु प्राप्य तिर्यक्छरीरिताम्‌ । दुःखानि 
भारवहनोद्भवादीनि लभन्ति ते ॥ ५१॥ पक्षिदुःखं ततो युक्त्वा दष्टिशीता- 


शेष बचे हुए पाप से फिर कही हुई योनियों में उत्पन्न होते हैं ॥ ५० ॥। तदनन्तर हजारों जन्म तक तियेक 
(पशु-पक्षी आदि) योनियाँ भोगकर बोझा ढोनेवाले ऊँट-गधा आदि को दुःखदायक योत्तियों में जन्म लेता 
है | ५१ ॥ इसके बाद पक्षियोनि में वर्षा, सरदी और घाम से उत्पन्न दुःख भोगकर जब पाप-पुण्य बराबर 
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भोगकर 
| को छोडकर राख में होम नहीं किया जाता है ॥ ४३ ॥ हैं गरुड़ | अतिक्रम करके क्रम से र SE 
जन्मान्ध और दरिद्री होता है किन्तु अन्नदाता नहीं, माँगनेवाला होता है ।॥। ४४॥। अपना द र र 
की दी हुई जमीन को जो छीन॑ता है वह साठ हजार बरस तक विष्ठा का कीड़ा होता है ॥ ४% 


| नास्ति विप्रे वेदविवजिते । ज्वलन्तमग्निम्ुत्छज्य न हि भस्मनि हूयते | 
॥ ०३ ॥ अतिक्रमे कृते ताश्ष्यं सुक्त्वा च नरकान्‌ कमात्‌। जन्मान्यः सन्‌ 


दरिद्रः स्यान्न दाता कितु याचकः 


न ष्टिवर्ष विष्ठायां जायते कमिः॥४५॥ स्वयमेव च यो 
वसुन्धराम्‌ । षष्टिवर्षसहस्ताणि विष्ठायां जायत कृमि र 

दत्त्वा स्वयमेवापकर्षति । स पापी नरक याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ४६ 
दत्ता दृतिं भूमिदानं यत्नतः परिपालयेत्‌। न रक्षत हरेद्यस्छु स पणः 


में वास करता है ॥ ४६॥ जो ब्राह्मण को 
ही देकर आप ही छीन लेता है वह पापी प्रलयकाल तक नरक में र 


आजीविका देकर उसका यत्न से पालन नहीं करता 
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नरक में जाता है अतः फिर दरिद्री और फिर पापी होता है ॥ ५६॥। किया हुआ शुभ और अशुभ कमं | | 


अवश्य ही भोगना पड़ता है । बिना भोगे करोड़ों कल्प तक भी कमे क्षीण नहीं होते हैं ॥ ५७ ॥ पाँचवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


पापी ॥ ५६ ॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । नामत क्षीयत 
कर्म कल्पकोटिशतेरपि ॥ ५७॥ इति श्रीगरुड पुराणे सारोद्धारे पापचिल्णः 
निरूपणो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

गरुड॒ उवाच ॥ कथसुत्पच्चते मातुर्जठरे नरकागतः ie । गर्भादिदुःखं 
यदू्ुङक्ते तन्मे कथय केशव ॥ १॥ विष्णुरुवाच ॥ खरीएंसोरतु प्रसंगेन 
निरुद्धे शुक्रशोणिते । यथायं जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यहं तव ॥ ९ ॥ 


गरुड़जी पूछते हैं कि हे भगवन्‌ ! नरक से आया हुआ माता के पेट में कंसे उत्पन्न होता है और केसे 
गर्भादि का दुःख भोगता है वह मुझसे कहिए ॥ १ ॥ श्रीविष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग 
से वीर्यं और रज के गर्भ में ददर नेजन, है, छुआसे कहता हैं॥ २ ॥ जिस नतु 


सटीक 
क अ°० ६ 


— Bobo oBoBoBoB ०७४० के 


हो जाते हैं तब मनुष्य की देह पाता है ॥ अटक! श 
दुःख भोगकर फिर मर जाता है ॥ ५३॥। सब प्रा 


चार प्रकार के ( अंडज, स्वेदज, उद्‌ भिज्ज और 


वरीस रमतो जाकर गर्भे से ले म पर्यन्त 
णियों की उत्पत्ति और विनाश इसी प्रकार होता रहता हैं। 


जरायुज ) प्राणियों में यह चक्र घूमता ही रहता है ॥ ५४ ॥ 


तपोद्धवम । मानुषं लभते पश्चात्समी भरते शुभाशुभे ॥ ५२ ॥ स्रीपुंसोस्त 


प्रसङ्गेन भूत्वा गर्भे क्रमादसो। गर्भादि मरणान्तं च प्राप्य दःस म्रियेसुनः॥ 


५३ ॥ समुतपत्तिविनाशाश्च जायते सवंदेहिताम्‌ । एवं 


चतुविधे ॥ ५४ ॥ घटीयन्त्रं यथा मर्त्या भ्रमन्ति मम 


कदाचिन्नरक कर्मपाशसमादतः 


कर्मपाश में बँधे हुए मनुष्य मेरी माया से घटी 
करते हैं ।। ५५ ॥ दान न देने से दरिद्री होता 


SS नम विजय ली जि विवश काल दल SUNSTONE In Public Doma 


॥ ५५॥ अदत्तदानाच्च 


प्रवर्तितं चक्रं भ्तग्रामे 


मायया । भूमो 
भवेहरिद्रो दरिद्रः 


भावाच्च करोति पापम्‌ । पापप्रभावान्नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः एनरेव 


यंत्र के समान कभी पृथ्वी में और कभी तरक में घूमा ही 


है और दरिद्री होने से पाप करता 


है तथा पाप के प्रभाव से 
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दश दिन में ककन्धू ( बेर के फल ) के समान और इसके बाद मांसपेशी अथवा. पक्षी आदि में अंडे के रूप 


क का होता है ॥ ६॥ एक महीने में शिर और दो महीनों में बाहु ब्ादि अंगों से क ह है तथा तीसरे Ee 

क महीने में नख, बाल, हट्टी, खाल और लिगादि के छिद्र होते हैं ॥ ७॥ चौथे महीने में सातों धातुएं और पाँचव क 
| बुद्बुदम्‌ । दशाहेन ठु कर्कन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम ॥ ६॥ मासन ठ ‡ 
£| शिरो द्वाभ्यां वाहद्भायंगविग्रहः। नखलोमास्थिचर्माण लिङ्गच्छिद्रान्- | " 
£| वस्त्रिमिः ॥ ७॥ चतुमिर्धातवस्सप्त पंचभिः क्षुचुद्भवः। षड्भिर्जरायुणा |= 

| 8 | वीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे ॥ ८ ॥ मातुज्॑धान्नपानाये रेधड्धातुरसंमते । & 
& | शेते विण्मूत्रयोगते स जन्तुजंन्तुसंमवे॥ 2॥ कृमिभिः क्षतसवांगः साकु- |$ 
$ महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है । छठे महीने में जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिनी कोख में द 
f घमने लगता है ॥ ८ ॥ माता के खाये हुए अन्न-पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुग न्धित | र 


उस गड्ढ़ें में सोता है जिसमें कि जीवों की उत्पत्ति होती है। ९ ॥ उस गर्भे में रहनेवाले भूखे कीड़ों के काटने 
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न | | काल में तीन दिन इन्द्र की ब्रह्महत्यों रहती है उन्ही तीन | दा डी के देह की उत्पत्ति होती है ॥ ३॥ | सटीक 
र 88 | ऋतुदर्शन के पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी ओर तीसरे दिन धोबिन संज्ञा होती है । ये ही नरक छ अ० ६ 
Ea से आये हुए की माता होती हैं॥ ४॥ देव ( ईश्वर ) दुष्ट अपने पूर्व कमं से शरीर की उत्पत्ति के लिए ग 
र र ब भार के 
* आतमध्ये हि पापानां देहोतपत्तिः प्रजायते । इन्द्रस्य ब्रह्महत्यास्ति यामः |> 
$| स्तस्मिन्दिनत्रये ॥ ३ ॥ प्रथमेऽहनि चाण्डाली वतीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये |$ 
$| रजकी होता नरकागतमातरः ॥ ४ ॥ कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुदेहोपपत्तये । |ॐ 
| खियाः प्रवष्टि उदरं एंसो रेतःकणाश्रयः ॥ ५॥ कललं लेकरात्रेण पञ्चरात्रेण |= 
88 प्राणी पुरुष के वीयेकण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है । ( यहाँ यह विशेष है कि वीर्याधिक्य 88 
88| से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है तथा वीर्य-रज के विभाग से A र 

| | दो तीन आदि संताने होती हैं )॥ ५॥ एक रात्रि में कलल, पाँच रात्रि में बुद्बुद ( बुलबुला कें समान गोल ), | | 
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बन्धन से बेधा हुआ ऋषि ( आत्मदर्शी ) जीव डर को मारा हाथ जोड़कर विकन वाणी से उस भगवान्‌ | 


की स्तुति करता है जिसने कि उदर में स्थापित किया है ॥ १४ ॥ सातवें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर | 


डरा हुआ वह प्राणी प्रसूति को वायु से एक जगह नहीं रहने पाता है जसे पेट में विष्ठा का र ॥ १५ | 
जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति, जगत्‌ के आधार, अशुभों ( पापों ) के नाश करनेवाले, शरण में आये हुए 


कृताञ्जलिः । स्तुवीत तं विक्वव्या वाचा येनोदरेऽपितः ॥ १४ ॥ आरभ्य 
सप्तमान्मासाललब्धबोधोऽपि वेपितः । नेकत्रास्ते सूतिवातेविष्ठाभूरिव 
सोदरः ॥ १५ ॥ जीव उवाच॥ श्रीपति जगदाधारमशुमक्षयकारकम्‌ । 
ब्रजामि शरणं विष्णं शरणागतवत्सलम्‌॥ १६ ॥ तन्मायामोहितौ देह 
तथा पुत्रकलत्रके। अहं ममाभिमानेन गतोऽहं नाथ संखृतिम्‌॥ १७॥ कृतं 


की पालना करनेवाले, विष्णु भगवान्‌ की शरण में आया हूँ ॥ १६॥ हे नाथ | तुम्हारी माया से मोहित 
हुआ शरीर में और स्त्री-पत्रों में मैं और मेरे अभिमान से ( अर्थात्‌ यह मेरा शरीर है, यह मेरे पुत्र हन शाह 
मेरी स्त्री है ) संसार में प्राप्त हुआ हूँ ॥ १७॥ जिन कुटूम्बियों के वास्ते मैंने शुभ और अशुभ कमं किये थे 
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से उसके शरीर में चाव हो जाते हैं । एह तीके" धरण हे००कहुसःबुःइण पाता र और i | | सटीक | 
है ॥| १० ॥ माता के खाये हुए कड़ ए, तेज, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुःखद पदा Be अ० ६६ 
उप्तके शरीर में कष्ट होता है । वहाँ वह जरायु में लिपटा और बाहर आँतों से घिरा हुआ काख 


मार्यातिक्षणम्‌ । मच्छामाप्नोत्युरुक्रेशस्तत्रत्येः क्षपितेर्सृहः ॥ १° 
कटतीध्णोष्णलवणरूशक्षाम्लादिमिरुल्बुणः । मातृश॒र्तरुपस्पष्टः स्वाङ्ग 
्यितवेदनः । उल्बेन संदरतस्तस्मिननन्ते श्च बहिरा्ृतः ॥ ११॥ आस्ते इत्वा 
शिरः कुचो सग्नपषठाशिरोधरः। अकल्पः स्ांगचेष्टायां शकुन्त इव 
पञ्जरे ॥ १२॥ तत्र लब्घस्मृतिदेवात्कर्मं जन्मशतोद्भवम्‌ । स्मरन्दावमछ- 
च्छवासं शर्म किं नाम विन्दते ॥ १३॥ नाथमान ऋषितः सप्तवश्लिः 
करके पीठ और गर्दन झुकाये हुए पिजरे में फंसे हुए पक्षी को तरह अपने अंगों को Mb कम 
होता है।॥ ११-१२ ॥ वहाँ भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है जिससे सेकड़ों जन्मों के र हुए क 
का स्मरण कर लम्बी श्वास लेता हुआ सुख नहीं पाता है अर्थात्‌ बहुत दुःखी होता है ॥ १३ ।॥। सप्त धातु 
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जाने पर पापकमा से दुर्गति हो जायगी ॥ २२ ॥ इसलिए बड़े दुःख में पड़ा हुआ भी मैं क्लेशरहित हु 
आपके चरणों का सहारा लेकर संसार से अपना उद्धार करूंगा ॥ २३ ॥ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ' 
इस प्रकार की मतिवाला दश महीने का जीव गर्भे में स्तुति करता हुआ नीचे को मुख किये हुए प्रसूति को 


मे पापकर्मणा दुर्गतिभंवेत्‌ ॥ २२॥ तस्मादत्र महदूदुःखे स्थितोऽपि 


विगतक्कमः। उद्धरिष्यामि संसारादात्मानं ते पदाश्रय ॥ २३॥ श्रीमगवाङ- |, 
वाच॥ एवंकृतमतिर्गभे दशमास्यः स्तुबन्दषि । सद्यः क्षिपत्यवाचान प्रस्त 

सूतिमारुतः ॥ २४॥ तेनावसृष्टः सहसा कृत्वावा्िछिर आतुरः । विनिष्का- 
मति कृच्छेण निरुच्छवासो हतस्त्रतिः॥ २५ ॥ पतितो शुवि विण्मूत्रे विष्ठाः |‡ 
वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है ॥ २४॥। उस वायु से एकाएकी फेंक्रा हुआ वह दुःखी प्राणी | 
नीचे को शिर किये हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है जिससे श्वास लेना भूल जाता हे और स्मृति नष्ट हो 
जाती है ॥ २५ ॥ पृथ्वी में पड़ा हुआ वह विष्ठा-मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े को तरह चेष्टा करता है । 
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उससे मैं अकेला ही जल रहा हूँ वे फैले औगेनेवाले ता चिले“ यदि मैं इस योति स छूट ला 
तो आपके चरणों का स्मरण करूँगा । फिर ऐसा उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊँगा ॥ १९ ॥ विष्ठा | 
और मूत्र के कुएँ में पड़ा और जठराग्नि से जलता हुआ मैं यहाँ से निकलना चाहता द | हे ल LE 
परिजनस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम्‌। एकाकी तेन दग्धोऽहगतास्त फलः 
भागिनः ॥ १८॥ यदि योन्याः प्रसुच्येऽहं तत्स्मरिष्ये पद क । तमुपाय (= 
करिष्यामि येन मुक्ति ब्रजाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ विण्मूत्रकूपे पतितों दग्धोड्ह | 
जठराग्निना। इच्छन्नितो विवसितुं कदा नियास्यते बहिः ॥ ९० ॥ येनेट्टशं 

मे विज्ञानं दत्तं दीनदयालुना । तमेव शरणं यामि एनम माऽस्तु |ॐ 
संस्रतिः ॥ २१॥ न च नि्गन्तुमिच्छामि बहिगमात्कदाचन । यत्र यातस्य | 


ह < 6 
बाहर कब निकालोगे ॥ २० ॥ जिन दीनदयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है मैं उन्हीं को शरण में प्राप्त हूं । || «५ 
फिर मेरा संसार में आवागमन न हो ॥ २१ ॥ मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हू क्योंकि वहाँ | 


3 ग 0 पु ° 
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| | जीवों से दूषित अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक अङ्ग खुजलाने और वहाँ से उठने की चेष्टा करने में भो 
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र जे को काटते हैं उसी प्र गो डाँस, मच्छर और खटमल 
असमर्थ होता है ॥ ३१ ॥ जैसे कृमिवाले को कृमि गटते हैं उसी प्रकार उसक 
आदि जीव जब कोमल खाल में काटते हैं तब वह ज्ञानरहित होने से रोता है ॥ ३२ | इस प्रकार बाल क़पने 


~ 


शायितोऽशुचिपर्यङ्गे जन्तुस्वेदजद्रषिते । नेशः कण्इयनेऽङ्गानामासनो- 
त्थानचेष्टने ॥ ३१ ॥ तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशका मत्कुणादयः । रुदन्त 
विगतज्ञानं कृमयः क्रमिक यथा ॥ ३२॥ इत्येवं शंशावं सुत्वा इः 
पौगण्डमेव च। ततो योवनमासाद्य याति संपदमासुरीम्‌ ॥ ३३॥ तदा 
दुव्यसनासक्तो नीचसंगपरायणः । शास्रसत्पुरुषाणा च द्वेष्टा स्याताम 


° ® ha रजि 3 । 
लम्पटः ॥ ३४॥ दृष्टवा स्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः। प्रलोभितः 
के दुःख को भोगकर फिर पौगण्डे अवस्था का दुःख पाता है तदनन्तर यौवनावस्था में आकर आासुरी सम्पदा 
( दम्भ, दप, अभिमानादि ) को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ तब खोटे व्यसनों में फरा हुआ नीचों की 
करता है तथा वह महाकामी लंपट शास्त्र और सज्जनों से वैर रखता है ॥ ३४ ॥ देवमायारूप स्त्री क 
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ना F ह Rigo by Sarayu पाता जानते रोग लग ६ दार में, रोग में, | डर 

Ms 2 मत में जी नम मे जो मति होती है गदि बेसी ही मति र | र | बन्धन से कोन Ne र 
5% || छूट जाय ॥ २७॥ कमं भोग के बाद जब गर्भे के बाहर आ जाता रि तभी विष्णुजी की माया ST क 89 

&| भूरिव चेष्टते । रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गति गतः॥ २६॥ गर्भ व्यापा | 

$| शमशाने च एराणे या मतिर्भवेत्‌ । सा यदि स्थिरतां याति को न घुच्येत |$ 

$) बन्धनात्‌ ॥ २७॥ यदा गमांद्बहिर्याति कर्ममोगादनन्तरम्‌। तदेव वेष्णवी |ॐ 

$| माया मोहयत्येव पूरुषम्‌ ॥ २८ ॥ स तदा मायया स्पृष्टो न किचिद्ठदतः ड 

$| ब्वशः । शेशवादिमवं दुःखं पराधीनतयाश्लुते ॥ २८॥ परच्छन्दं न विदुषा | 

$| पुष्यमाणो जनेन सः। अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याष्यातुमनीश्वरः ॥ ३० ॥ || 

कै मोहित कर लेती है ॥| २८ ॥ तब माया से मोहित वह विवश हो कुछ बोल नहीं सकता है । पराधीन होने | ० 

if से बालकपने के दुःख को भोगता है ॥ २९ ॥ बालक के अभिप्राय को न जाननेवाले माता-पितादि से पालन i 5७ 


किया हुआ वह बालक अपना दुःख कहने के लिए असमर्थ होता है ॥ ३० ॥ स्वेदज, जू और खटमल आदि 
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इस प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषयों तट 0 को वथा ही नाश कर देता है अतः 
इससे बढ़कर कौन पापी होगा ? ॥ ३९ !। पशु आदि सेकड़ों जातियों में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना 
दुर्लभ है और मनुष्यों में भी ब्राह्मण होना बड़ा दुलेभ है । उस ब्राह्मण शरीर को पाकर भी जो यम-नियम 
दुलभम्‌ । दथा नाशयते मूढस्तस्मातंपापतरो हि कः ॥ ३८ ॥ जातीशतेषु 
लभते सवि मानुषत्वं तत्रापि दुल॑भतरं खलु भो द्विजत्वम्‌ । यस्तन्न पाल- 
यति लालयतीन्द्रियाणि तस्या मृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्‌ ॥ ४० ॥ ततः 
स्तां बद्धतां प्राप्य महाब्याधिसमाङुलः। मृत्युं प्राप्य महदूदुः्खं नरक 
याति पूर्ववत्‌ ॥ ४१॥ एवं गतागतेः कर्मपाशेब्वाश्च पापिनः । कदापि न 


च्यान-धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इन्द्रियों का सेवन करता है उसने मानो आलस्य से 
हाथ में रक्खे हुए अमृत को गिरा दिया है ॥ ४० ॥ तरुणता के पश्चात्‌ बुढ़ापा पाकर बड़ी-बड़ी व्याधियों से 
घिरकर मर जाता है और पहले के समान अत्यन्त दुःखदायक नरक को जाता है ॥ ४१ ॥ इस प्रकार आवा- 


, ग॒०पु० 
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F न्द्रियों ग्न में प्‌ 
देखकर उसके हाव-भाव-कटाक्षादि से लोभित वह अजितेन्दिण न प पाँचों एक-एक 
समान अन्धतम में गिरता है ३५ ॥ जब हरिण, हाथी, पर्तग 8 {चों विषयों का सेवन 
इन्द्रिय के विषय में ही फॅशकर मर जाते हैं तब यह एक मा 


पतत्यन्धे तमस्यण्नो पतंगवत्‌ ॥ ३५ ॥ कुरंगमातंगपतंगश्ंगमीनाहताः पञ्च- 


भिरेव पञ्च । एकः प्रमादी सकथ न हन्यते यः संवत aa 
अलब्धामीप्सितोऽज्ञानादिदवमन्युः शुचापितः । सह आ po 
मन्युना ॥ ३७ ॥ करोति विग्रह कामी कामिष्वन्ताय त्मनः । ब्‌ स 
स हन्येत गजेरन्येगजो यथा ॥ ३८ ॥ एवं यो विषयासङ्त्या न 
करता है, कंसे न मारा जाय ? ॥ ३६ ॥ इच्छित वस्तु के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है 


~ क \ क्र 
पद के + ने र ऊँ (० थ प अर त्य | ष्ठ ४ थ य i से मार र i ज्‌ T त T ट्‌ ॥ \ ३ | ३ ८ ॥ \ 
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वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ संसाररूपी सागर में मग्न, दीनचित्त, पाप से नष्टबुद्धि और विषयों से नष्ट आत्मावाले 
पुरुषों के उद्धार के लिए हे स्वामिन्‌ ! पुराणों के अर्थों का निश्चय कहिए । हे माधव ! किस उपाय के करने 
में मनूष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ | मनुष्यों के हित के लिए 


कथ्यताम्‌ ॥ २ ॥ संसारार्णवमग्नानां नराणां दीनचेतसाम्‌ । पापोपहत- 
बुद्धीनां विषयोपहतात्मनाम्‌ ॥ ३॥ उद्ारार्थं वद स्वामिन्पुराणाथविनिश्चः 
यम्‌ । उपायं येन मनुजाः सद्गति यान्ति माधव ॥ ४ ॥ श्रीमगवाङुवाच॥ 
साधु एष्टं या ताक्ष्य मानुषाणां हिताय वे । शृणुष्वावहितो भत्वा सव ते 
कथयाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ दुर्गतिः कथिता पर्वमपुत्राणां च पापिनाम्‌ । पुत्रिणां 
धार्मिकाणां तु न कदाचित्‌ खगेश्वर ॥ ६॥ पुत्रजन्मनिरोधः स्याद्यदि 


चल र | 

तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया । अब सावधान होकर सुनो, तुमसे सब वृत्तान्त कहता हूं । * ॥ हे गरुड़ ! 

पुत्ररहित पापियों की दुर्गेति पहले कह चुका हूँ । पुत्रवाले और धर्मात्माओं की दुर्गति कभी नहीं होती 

है ॥ ६॥ यदि किसी पापकर्म से पूत्र का जन्म न हो तो किसी उपाय से पुत्र पदा होने के लिए यत्त करना 
(०-0. In Public Domain. Dr.-Shailendra Kumar Nai i 
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_आब-कटाक्षादि से लोभित वह अजितेन्द्रिय (इन्द्रियों के बश हो) अन | Fh 
८९ | दक में ही फेँ मरज ते हैं तब यह एक प्रमादी जोपा न्द्रि ७6 
&| इन्द्रिय के विषय में ही फशकर मर जा A | 
क पतत्यन्धे तमस्यग्नो पतंगवत्‌ ॥ ३५॥ कमा 
क| भिरेव पञ्च । एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सवत हा ने र्धमानेन |$ 
$| अलब्ाभीप्सितोऽज्ञानादिमन्युः शुचार्पितः । सद न त नय । 
$| मन्युना ॥ ३७ ॥ करोति वित्रं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः । बलाधिकः | 
ड स हन्येत गजेरन्येगेजो यथा ॥ ३८ ॥ एवं यो विषयासम्त्या नरत्वमतिः र 
5 र कैसे न मारा जाय ? ॥ ३६॥ इच्छित वस्तु के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ स अ 
उ ये ते ए शोक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने ताश के लिए कामियों से लड़ र i ८९, 
i रा बा आया जाता से वंह मारा जाता है जेसे हाथी अन्य हाथियों से मारा जाता है ॥ ३७९ 
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वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ संसाररूपी सागर में मरन, दीनचित्त, पाप से नष्टबुद्धि और विषयों से नष्ट आत्मावाले 
पुरुषों के उद्धार के लिए हें स्वामिन्‌ ! पुराणों के अर्थो का निश्चय कहिए । हे माधव ! किस उपाय के करने 
में मनृष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ।। ३-४॥ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! मनुष्यों के हित के लिए 


कथ्यताम्‌ ॥ २ ॥ संसारार्णवमग्नानां नराणां दीनचेतसाम्‌ । पापीपहत- 
बुद्धीनां विषयोपहतात्मनाम्‌ ॥ ३॥ उद्धारार्थ वद स्वामिन्पुराणाथविनिश्चः 
यम्‌ । उपायं येन मनुजाः सद्गति यान्ति माधव ॥ ४ ॥ श्रीभगवाल॒वाच॥ 
साधु एष्ट त्वया ताक्ष्यं मानुषाणां हिताय वे । श्वणुष्वावहितों भला सव ते 
कथयाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ दुर्गतिः कथिता प्रव॑मपुत्राणां च पापिनाम्‌ । पुत्रिणां 
धार्मिकाणां तु न कदाचित्‌ खगेश्वर ॥ ६॥ पुत्रजन्मनिरोधः स्याद्यदि 


ट | 

तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया । अब सावधान होकर सुनो, तुमसे सब वृत्तान्त कहता है ॥ ५ ॥ है गरुड़ ` 

पुत्ररहित पापियों की दुर्गेति पहले कह चूका हूँ । पुत्रवाले और घर्मात्माओं की दुर्गेति कभी नहीं होती 

है ॥ ६ ॥ यदि किसी पापकं से पूत्र का जन्म न हो तो किसी उपाय से पुत्र पदा होने के लिए यत्न करना 
CC-0. In Public Domain. Dr.-Shailendra Kumar Nai | 
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| ने | हैं ॥| ४२ ॥ 
गमनरूप कर्मफाँसों में बंधे हुए पापी करी "प्लीय॥ रे" पोशित हो! भऽ राग्य को नह न र ट 
हे गरुड़ ! इस प्रकार अन्त्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नारकीय गति तुमसे कही फिर ५ 
चाहते हो ।। ४३ ॥ छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६॥ 


उ ने कथिता तार्यं पापिनां 
। विरज्यन्ते मम मायाविमोहिताः ॥ ४९ ॥ ते कथि अ 

नारकी गतिः । अन्त्येष्टिकमेहीनानां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४३ ॥ इति 
गरुडपुराणे षष्ठोऽध्यायः ॥ ५ ॥ हा र 
र लुत उवाच ॥ इति श्रृत्वा तु गरुडः कम्पितोऽश्वत्यपत्रवत्‌ । नानाश 
पकारार्थ पुनः पप्रच्छ केशवम्‌ ॥ १॥ गरुड उवाच ऊत पापानि य 
प्रमादाद्बुद्धितोऽपि वा । न यान्ति यातता याम्याः केनोपार्यन 


तजी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान्‌ से पापियों की गंति सुनकर गरुड़जी पीपल के पत्ते 5 दे का 
| लगें और फिर मनुष्यों के उपकार के लिए भगवान्‌ से पूछने लगे।। १॥ गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भ व प 
| | को बिना जाने अथवा जानकर पांप करके भी किस उपाय से थम को यातना नहीं भोगनी पड़ती वह 


oo — 


०8० 


उकण 
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| से लु यमलोकादि का उल्लंघन कर स्वगलकि की जाता है (4९"प्रृद्वाविधि से व्याही स्त्री से उत्पन्न 
पुत्र स्वर्गादि ऊपर के लोकों में पहुंचाता है ओर संगृहीत ( बिना ब्याहे लाई हुई ) स्त्री से उत्पन्न पुत्र 
अधोगति ( नरक ) को पहुँचाता है। हे गरुड ! ऐसा समझकर हीनजाति के पुत्रों का त्याग करे ॥ १३ ॥ 
पोत्रस्य स्पर्शनान्मत्यों मुच्यते च ऋणत्रयात्‌ । लोकानन्त्थं दिवः प्राप्तिः 
पुत्रपोत्रप्रपोत्रकेः ॥ १२॥ ब्राह्मोढापत्रोन्नयति संग्रहीतस्वधों नयेत्‌ । एवं 
ज्ञाला खगश्रेष्ठ हीनजातिसुतांस्त्यजेत्‌ ॥ १३॥ सवर्णेम्यः सवणासु ये पुत्रा 
औरसाः खग । त एव श्राद्धदानेन पितणां स्वगहेतवः॥ १४ ॥ श्राद्ध 
पुत्रदत्तेन स्वयातीति किसुच्यते । प्रेतोऽपि परदत्तेन गतः स्वगंमथो 
श्रृणु ॥ १५ ॥ अत्रेवोदाहरिष्यहमितिहासं पुरातनम्‌ । ओध्वंदैहिकदानस्य 


6 


® | सवर्ण स्त्री में सवर्ण पुरुष से उत्पन्न हुआ पुत्र औरस होता है । हे गरुड़ ! वही पुत्र श्राद्धदान से पितरों को 
& | स्वर्गं में पहुँचाने का कारण होता है ॥ १४ ॥ पुत्र के दिये हुए श्राद्ध से पिता स्वर्ग में जाता है यही बया कहा 


o 


| | हे किन्तु दूसरे के दिये हुए श्राद्ध से प्रेत भी स्वगं में चला गया यह्‌ सुनो ॥ १५ ॥ इसी प्रसंग में मैं पुरातन 
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कर का भक्ति 
चाहिए ॥ ७॥ हरिवंशपुराण सुनकर और शतचण्डी के विधान से दुर्गापाठ कराकर 5 be Eh 
से आराधन करके बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न करे। पूर्वोक्त उपाय से पुत्र होते हैं रे रे मम व उण 
से पिता की रक्षा करता है इप्तलिए ब्रह्माजी ने आप ही इसे पुत्र कहा है ॥ ९ ॥ एक 


केनापि कर्मणा । तदा कञ्चिुपायेन पत्रोत्पत्ति प्रसाधयेत्‌ ॥ ७ ॥ ड 
कथां श्रत्वा शतचण्डीविधानतः। भक्त्या श्रीशिवमाराध्य एन्सुत्पादनः 
सुधीः ॥ ८॥ पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः । तसमा 
इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंसुवा ॥ ८ ॥ एकोऽपि पुत्री धर्मात्मा सव 8३ | 
कुलम्‌ । पत्रेण लोकाञ्जयति श्रुतिरेषा सनातनी ॥ १० ॥ इति वेदेरपि प्रोक्त 


इसी प्रकार पुत्र का माहात्म्य कहा है । कारण यह है कि पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितरों के ऋण से छूट 


—BoBoRBoBoR!oo BoB 


जाता है ॥ ११॥ और पौत्र का स्पे करके मनुष्य तीनों ऋणों से छूट जाता है तथा पुत्र पौत्र और प्रपोत्रों 
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। वह वन अनेक प्रकार के मृग-समूहों से भरा था उसमें बहुत प्रकार के पक्षी बोल रहे थे । उस वन में राजा र 
ने दूर से एक मृग को देखा ॥ २१॥ उस राजा ने बड़े दृढ़ बाण से उस मृग को बींध दिया । वह उस बाण | र 


गनु | 
§ ६ को लेकर वन में छिप गया ॥ २२ ॥ राजा भी रुधिर से गीले मार्ग से उस मृग के पीछे-पीछे गया। ओर Pr 2 
£| निनादितम्‌ । वनमध्ये तदा राजा एगं दूरादपश्यत ॥ २१ ॥ तेन विदो (६ 
‡| म्रगोऽतीव वाणेन सुदृढेन च। बाणमादाय तं तस्य वनेऽ्दर्शंनमेयिवान्‌ ॥ | 
‰| २२॥ कक्षेण रुषिराद्रेंग स राजाऽनुजगाम तम्‌। ततो परसग = वनः | 
#| मन्यद्विवेश सः ॥ २३॥ क्षुत्वामकण्ठो नृपतिः श्रमसंतापर्मूच्छतः । |$ 
‡| जलाशयं समासाद्य साश्व एव व्यगाहत ॥ २४ ॥ पपो तदुदकं शीत पद्म: हैं 
#| गन्धादिवासितेम्‌ । ततोऽवतीयं सलिलाद्विश्रमो बश्चवाहनः ॥ २५॥ ददश |ॐ 
£| जुग के प्रसंग से उस वन से दूसरे वन में चला गया ॥ २३॥ भूख से दुर्बल कण्ठ ओर श्रम के संताप से ध 
मूच्छित राजा ने तालाब को पाकर घोड़े सहित उसमें स्नान किया ॥ २४॥ कमल आदि फूलों को सुगन्ध से 


वासित उस शीतल जल को पीकर बञ्रवाहन राजा श्रम से रहित हो जल से बाहर निकला ॥ २५ ॥ वहाँ 
व c-Domain. Dr. Shailendra Kumar [वा ion 
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| इतिहास को कहता हूँ जो औष्वेदेहिक?शसःप्के/ क्के“माशासक की“सूल्विल० करता है ॥ १६ ॥ हे गरुड़ ! पहले | सटीक 
के 3788 त्रेतायुग में बभ्रुवाहन नाम का राजा हुआ था । वह बड़ा बलवान्‌ और धर्मिष्ठ था । तथा रमणीक महोदयपुर क द ७ 
Sa 88 में रहता था ॥ १७ ॥ वह्‌ यज्ञ करनेवाला, दान देनेवाला, लक्ष्मी वाला, ब्रह्मण्य, साधुवत्सल, शील, आचार & 

2| परं माहातम्यसूचकम्‌ ॥ १६॥ पुरा चेतायुगे ताक्ष्यं राजासीद्‌ वशुवाहनः। | 

|| महोदयपुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः ॥ १७ ॥ यज्वा दानपतिः श्रीमान्त्रह्म- # 

#| ण्यः साधुवत्सलः । शीलाचारणुणोपेतो दयादाक्षिण्यसंयुतः ॥ १८॥ पाल |ॐ 

$| यामास धमेण प्रजाः पत्रानिवौरसान्‌ । चत्रधमरतो नित्यं स दण्ड्या- $ 

$| न्दण्ड्यन्त्रपः ॥ १८ ॥ स कदाचिन्महाबाहुः ससेन्यो मृगयां i । वनं |$ 

$ विवेश गहनं नानाइक्षसमन्वितम्‌॥ २० ॥ नानाझगगणाकीण नानापक्षि- |ॐ 

| ओर गुणों से तथा दया और चतुराई से युक्त था ॥ १८॥ वह राजा अपने पुत्रों के समान घम से प्रजा का | 

§3| पालन करता था तथा नित्य क्षत्रियधर्म में तत्पर हो दण्ड के योग्यों को दण्ड देता था ॥ १९ ॥ वह महाबाहु गा ९५ 

| 


राजा किसी समय सेना लेकर शिकार खेलने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त गहन वन में गया॥ २० ॥ 
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लगा ॥ ३० ॥ हे महाबाहो ! तु“हरिंसर्थीगें समश प्रप छ भी और मैं उत्तम गति को पाकर धन्य हो 
गया हू ॥ ३१ ॥ राजा बोले--हे काले रूपवाले और कराल मुखवाले ! तुमने किस क्रम के फल से अमंगलरूप 
देखने में भयंकर प्रतत्व को पाया है ? ॥ ३२ ॥ है तात ! अपने प्रेतत्व के संपूर्ण कारण को कहो कि तुम 


ताक्ष्य प्रेतराजो नृपं वचः ॥ ३०॥ प्रेतभावो मया त्यक्तः प्राप्तोऽस्मि परमां 
गतिम्‌ । त्वत्संयोगान्महाबाहो जातो धन्यतरोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३१॥ राजोवाच ॥ 
कष्णवर्णकरालास्य प्रेतं घोरदशनम्‌ । केन कमविपाकेन प्राप्तं ते बह 
मंगलम्‌ ॥ ३२॥ प्रेतवकारणं तात ब्रहि सवमशेषतः। कोऽसि त्वं केन 
दानेन प्रेतत्वं ते विनश्यति ॥ ३३ ॥ प्रेते उवाच॥ कथयामि नृपश्रेष्ठ सवे- 
मेवादितस्तव । प्रेतत्वकारणं श्रवा दयां कतु खमहँसि ॥ ३४॥ वेंदेशं नाम 


कौन हो ओर तुम्हारा यह प्रेतत्व किस दान से नाश होगा ॥ ३३॥ प्रेत बोला--हे राजाओं में श्रेष्ठ ! आदि 
से लेकर संपूर्ण कारण आपसे कहता हूं । मेरे प्रेतपने के कारण को सुनकर आपको मुझ पर दया करनी 
चाहिए ॥ ३४॥। सब प्रकार की सम्पत्ति से युक्त बेदेश नाम नगर है। वह अनेक प्रकार के जनों से और 
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उसने शीतल छायावाले सुन्दर वटवृक्ष को देखा । उसकी बड़ी-बड़ी शाखाएं दूर तक फैल रही थीं । उसे 7 
पक्षियों का समूह कोलाहल मचा रहा था ॥ २६॥ वह वृक्ष वया था मानो उस संपूर्णे वन की ध्वजा ल 


EN 


उसी की जड़ के सहारे जाकर राजा बठ गया ॥ २७ ॥ इसके बाद राजा ने भूख-प्यास से व्याकुल प्रेत को 


न्यग्रोघतरं शीतच्छायंमनोहरम्‌। महाविटपविस्तीणं पक्ष्सद्ुननादितम्‌ ॥ 
२६ ॥ वनस्य तस्य सर्वस्य महाकेतुमिव स्थितम्‌ । मूलं तस्य समासाय 


bn 


निषसाद महीपतिः ॥ २७॥ अथ प््रेतं ददर्शासौ क्षत्तडभ्यां व्याकुले- 


न्द्रियम्‌। उत्कचं मलिनं कुब्जं निमांसं भीमदर्शनम्‌ ॥ २८ ॥ तं दृष्टवा 
विकृतं घोरं विस्मितो बभ्रुवाहनः । प्रेतोऽपि दृष्टवा त घोरामटवीमागतं 
नप्र ॥ २८ ॥ सधुत्सुकमनां भूत्वा तस्यान्तिकसुपागतः । अन्रवीत्स तदा 


देखा । उप्रके ऊँचे उठे बाल थे, मलिन वेष था, वह कुबड़ा, मांसरहित देह और देखने में भयंकर था ॥ २८ ॥। 
बञ्रुवाहन राजा उस घोर विकराल प्रेत को देखकर बड़ा विस्मित हुआ । प्रेत भी घोर वन में आये हुए राजा को 
देखकर विस्मित हुआ ॥ २९ ॥ हे गरुड़ ! बह प्रेतराज उत्कंठित मन हो उस राजा के पास जाकर यह कहने 
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जिस कारण से मेरा सुकृत निष्फल हो गया वह आपसे कहता हूँ ॥ ३९ ॥ मेरे न तो संतान थी और न प्यारे | 


To h भाई-बन्धु ही थे। ऐसा कोई मेरा मित्र भी नहीं था जो ओध्वंदेहिक ( पारलौकिको ) क्रिया करता । ४० ॥ श 
क हि हे महाराज ! जिसके मासिक सोलह श्राद्ध नहीं होते हैं उसका सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेतत्व नहीं छुटता क 
$| राजन्‌ मम देवादुपागतम्‌। यथा मे निष्फलं जातं सुकृतं तद्वदामि ते ॥३८॥ |$ 
$| ममेव संततिर्नास्ति न सुहृन्न च बान्धवः। न च मित्रं हि मे ताट्ग्यः | 
| कुर्यादोर्ध्वदेहिकम्‌ ॥ ४० ॥ यस्य न स्यान्महाराज श्राद्धं मासिकपोडः | 
„| शम्‌। प्रेतं सुस्थिरं तस्य दत्तेः, श्राद्तैरपि ॥ ४ क तमोर्ध्वदेहिकं | 
$| कृत्वा मासुढर महीपते । वणानां चेव सर्वेषां राजा बन्धुरिहोच्यते ॥ ४२॥ | 
$| तन्मां तारय राजेन्द्र मणिरल्नं ददामि ते । यथा मे सद्गतिभ्रयात्रेतयोनिश्च | 
क है । वह प्रेत बना रहता है । ४१ ॥ हे पृथ्वीपते ! आप औओध्वंदेहिक क्ररके मेरा उद्धार कीजिए । क्योंकि इस |& 
| | लोक में सब वर्णो का बन्धु राजा ही कहा जाता है ॥ ४२ ॥ इसलिए हैं राजेन्द्र | मेरा उद्धार कीजिए । मैं | 
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गा एरी bo | पैर, महतों भा से यक्त है । जहाँ अनेक घर्म होते 
हा ND ore ed op ss nei लू 
रहे कि मैं जाति का बनिया था और सुदेव मेरा नाम था। मैंने हव्य से देवताओं को और कव्य से पित 
नगरं सर्वसंपत्समन्वितम्‌। नानाजनपदाकीणं नानारल्नसमाकुलम्‌ ॥ ऽ ॥ 
हम्यंप्रासादशोभाह्यं नानोधमंसमन्वितम्‌। तत्राहं न्यवसनतात देवाचंनरतः 
दा ॥ ३६ ॥ वेश्यो जात्या सुदेवोऽहं नाम्ना विदितमस्तु ते । हव्येन 
तर्पिता देवाः कव्येन पितरस्तथा ॥ ३७ ॥ विविधे दानयोगे शच सन्त- 
पिता मया । दीनान्धक्पणेभ्यश्च दत्तमन्नमनेकधा ॥ ३८॥ तत्सर्व निष्फल 


को तृप्त किया था ॥ ३७ ॥ मैंने अनेक प्रकार के दान आदि से ब्राह्मणों को तृप्त किया था और अनेक बार 
दीन, अन्धे और गरीबों को दान दिया था ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! यह सब मेरे भाग्य से निष्फल हो गया । 
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भगवान्‌ की पूजा और सज्जनों की संगति ये सब प्रेतयोनि को नष्ट करनेवाले हैं । ऐसा मैंने सुना 
है ॥ ४७-४८॥ इसलिए प्रेतत्व का नाश करनेवाली विष्णुजी की पूजा (नारायणबलि की विधि) को 
तुमसे कहता हूँ । हे राजन्‌ ! न्याय से संचित किया हुआ दो मासा सोना लाकर उससे भगवान्‌ को एक मूर्ति 


स्तपो दानं दया सर्वेषु जन्तुषु ॥ ०७ ॥ सच्छाख्रश्रवर्ण विष्णोः पूजा सज्जन- 
संगतिः । प्रेतयोनिविनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम्‌ ॥ ४८॥ अतो 
वक्ष्यामि ते विष्णुपूजां प्रेतवनाशिनीम्‌। सुवर्णठयमानीय सुवण न्यायः 
संचितम्‌ । तस्य॒ नारायणस्येकां प्रतिमां भूप कल्पयेत्‌ ॥ ४८॥ पीतब्नः 
युगच्न्नां सर्वाभरणभूषिताम्‌ । स्नापितां विविधेस्तोयरधिवास्य यजे- 
त्ततः ॥ ५० ॥ पूर्वे तु श्रीधरं तस्या दक्षिणे मधुसूदनम्‌ । पश्चिमे वामनं 


बनवावे ।। ४९॥ फिर उपरको पंचामृत-गंगानल आदि से स्नान कराकर पीले रेशमी दो वस्त्रों से आच्छादित 
करे और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित कर सिंहासन पर बेठावे फिर उसका र पूजन करे ।। ५० ॥ फिर 
पूं में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर्‌ में गदाधर तथा मध्य में ब्रह्मा और शिवजी को 
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हि Digitized by Sarayu ना डी और प्रेतेयीनि कट जाय वही उपाय तुमको | सटीक 
| | आपको उत्तम मणि देता हूँ । हे बीर ! जिससे मेरी उत्तम गति ह pean a | सीन 
क र्‌ ह्एं f ते हो तो भूख और प्यास आदि दुःखों से मुझे यह ला ठ 
प ड है Pe का दरा जन और स्वादिष्ट फल हैं परन्तु भूख और प्यास से ० ड 
° S क ९ _ धातृषा ह र 
क| गच्छति ॥ ४३॥ तथा कार्यं त्वया वीर मम चेदिच्छसि RE 
$ | दिमिदुःखेः प्रेतलं दुःसहं मम ॥ ४४॥ स्वादूदकं फलं चास्ति | 
$| नलं शिवम्‌। न प्राप्नोमि कलुधातोऽहं तृषातों न जलं कचित्‌ ॥ ४५ दि | 
£| हि भवद्राजन्विि्नारायणो महान्‌ । तदग्रे वेदमन्त्ेश किया स्ववि | 
5 | देहिकी ॥ ४६॥ तदा नश्यति मे चूनं प्रेतल नान संशयः । SR क 
म हैं 3 कहीं जल ही मिलता है ॥ ४५ ॥ हैं राजन्‌ ! यदि मेरे लिए विधिषुवक | 
eR वन है बष्यटेहिए क्रिया हो ॥ ४६॥ तो निश्चय मैं प्रेतत्व से (89 ७ 
if छट जाउँ । इसमें संशय नहीं है। वेद के मन्त्र, तप, दान, संब प्राणियों पर दया, अच्छे शास्त्रों का सुनना, | | 
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इचात्‌ ब्राह्मणों को तेरह पद देवे । फिर शय्यादान देकर घटदान करे ॥ ५६ ॥। राजा पूछते हैं कि हे प्रेत ! 
घटदान किस विधि से करना चाहिए और किसको देना चाहिए । सब पर दया कर प्रेत की मुक्ति के लिए 
घटविघान को कहिए ॥ ५७ ॥ प्रेत कहने लगा कि हे महाराज ! आपने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया । जिस 


दयाचेव त्रयोदश । शय्यादानं प्रदत्त्वा च घटं प्रेतस्य निर्वपेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजोवाच ॥ कथं प्रेतघटं कुयांददद्यात्केन विधानतः । ब्रूहि सर्वानुकम्पा्थ 
घटं प्रेतविशुक्तिदम्‌ ॥ ५७ ॥ प्रेत उवाच ॥ साठ पृष्टं महाराज कथयामि 
निवोध ते। प्रेतत्वं न भवेद्येन दानेन सुदृदेन च॥ ५८॥ दान प्रेतघटं नाम 
सर्वाशुभविनाशनम्‌ । दुर्लभं सर्वलोकानां हुर्गतिक्षयकारकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
संतप्तहाटकमयं तु घटं विधाय ब्रह्मेशकेशवयुतं सह लोकपालः । क्षीराज्य- 


दान से प्रेतयोति छूट जाती है वह तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥॥ ५८ ॥ प्रेतघट का दान सब अशुभों का नाशक है 
तथा सब लोगों की दुर्गेति का क्षय करनेवाला ओर दुलभ है ।॥। ५९ ॥ अच्छे प्रकार तपाये हुए सोने का 
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स्थापन कर विधिपूर्वक गन्धपुष्प आदि'ेतभल यन्मन फस पूस १-५२ ॥ फिर प्रदक्षिणा करके 
अग्नि में देवताओं को तृप्त करे ( अर्थात्‌ होम करे ) फिर घी, दही और दूध से विशवेदेवों का तपण 
देवसुत्तेर च गदाधरम्‌ ॥ ५१ ॥ मध्ये पितामहं चेव तथा देवं महेश्वरम्‌ । 
पूजयेच विधानेन गन्धएष्पादिभिः पथक ॥ ४२ ॥ ततः प्रदक्षिणी कृत्य 
बहनो संतर्प्य देवताः । गतेन दध्ना क्षीरेण विश्वेदेवांश्च तर्पयेत्‌ ॥ ५३॥ ततः 
स्नातो विनीतात्मा यजमानः समाहितः । नारायणाग्रे विधिवत्स्वां किया- 
मोध्वदेहिकीम्‌॥ ५४ ॥ आरभेत यथाशाख्नं क्रोधलोमविवजितः । कुर्या- 
उछाद्धानि सर्वाणि टृषस्योत्सर्जनं तथा ॥ ५५॥ ततः पदानि विप्रेभ्यो 


करे ।। ५३ ।। इसके बाद सावधानी से यजमान विनम्र हो भगवान्‌ के आगें अपनी औध्वंदे हिक क्रिया ॥ ५४ ॥ 
शास्त्रानुसार प्रारंभ करे । क्रोध और लोभ को त्यागकर फिर संपूर्ण श्राद्ध और बुषोत्सगे करे ॥ ५५ ॥ तत्प- 
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रहे थे कि इतने में हाथी, घोड़ा ओर“ श्थी”सैं युक्त उसकी सनी मी श” गई ॥ ६४ ॥ सेना के आ जाने पर | | ई 
वह प्रेत राजा को महामणि देकर और फिर प्रार्थना तथा नमस्कार करके छिप गया ॥ ६५ ॥ राजा भी | ५ ७ 
उस वन से निकलकर अपने नगर को चला गया और नगर में आकर उस राजा ने प्रेत की कही हुई सम्पूर्ण | क 


श्रीमगवानुवाच॥ एवं संजल्पतस्तस्य प्रेतेन सह काश्यप । सेनाजगामाडुपद ई 
हस्त्यश्वरथसंकूला ॥ ६४ ॥ ततो बले समायाते दत्त्वा राज्ञे महार्माणम्‌। | 
नमस्कृत्य पुनः प्रार्थ्यं प्रेतोऽदशंनमेयिवान्‌॥ ६५ ॥ तस्माद्नाट्विनिष्क्म्य 
राजापि स्वरं ययो । स्वपुरं च समासाद्य तत्सव प्रेतमाषितम्‌॥ ६६ ॥ 
चकार विधिवतपकषन्नोध्वंदेहिकजं विधिम्‌ । तस्य पुण्य प्रदानेन प्रेतो सुक्त 
द्वं ययो ॥ ६७॥ श्राद्धेन परदत्तेन गतः प्रेतोऽपि सद्गतिम्‌ । कि पुनः 


औष्वदेहिक विधि को विधानपूर्वक किया । हे गरुड़ ! उस पुण्यदान से वह प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग में चला 
गया ॥ ६६-६७ ॥ दूसरे के दिये हुए श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को पा गया फिर पुत्र के दिये हुए श्राद्धः 
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गो दूध 
कलश बनाकर उस पर लोकपालों के सहित ब्रह्मा, शिव और भगवान्‌ की सूति ठ ठ गा कि | | 
और घी से भरकर भक्ति के साथ प्रणाम कर ब्राह्मण को देवे तो अन्य सैकड़ों दार्ना से व i ड 
उस घट के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और कल्याणकारक शंकर अविनाशी को स्थापित ba FT 
पूर्वादि दिशाओं में क्रम से दश दिक्पालों को स्थापित करे। ६१ ॥ फिर हे राजन ! विधिपूवक फूल, 


पूणीविवरं प्रणिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तव दानशतः किमन्येः ॥ 
६० ॥ ब्रह्मा मध्ये तथा विष्णुः शङ्करः शङ्करोऽव्ययः । प्राच्यादिषु च 
तत्कण्ठे लोकपालान्‌ कमेण तु ॥ ६१ ॥ संपूज्य विधिवद्राजन्‌ धः कमः 
चन्द्नेः । ततो दुग्धाज्यसहितं घटं दैयं हिरण्मयम्‌ ॥ ६९ ॥ सरवंदानाधिक 
चेतन्महापातकनाशनम्‌। कतव्य श्रद्धया राजन्‌ प्रेतत्वविनिट्त्तये ॥ ६३ ॥ 


और धप आदि से उसका पूजन कर दूधःघी से' भरे उस सोने के घट का दान क्रे । न | Ra 
दानों से अधिक और महापातक नाश करनेवाला है । हे राजन्‌ ! प्रेतत्व छड़ाने लए श्रद्ध 


है का Es Se जा डी 
करना चाहिए ॥ ६३ ॥ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! इस प्रकार प्रत के साथ राजा वार्तालाप कर हू 


छक ०क०क० ००० 
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के लिए बहुत अच्छा प्रश्‍न किया । धर्मात्मा लोगों के लिए जो यहाँ कर्तव्य है वह सब तुमसे कहता हू ॥ २॥ 
सुकृती लोगों को चाहिए कि वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखकर तथा ग्रहों को अपने 


प्रतिकल समझकर और प्राण के शब्द को न सुनकर ( अर्थात्‌ कान बन्द करने पर जो शब्द सुनाई देता है 
Se ° - 


ताक्ष्य मानुषाणां हिताय ब । धारि | 3 f 
ते ॥ २॥ सुकृती वार्धके दष्ट्वा शरीरं व्याधिसंयुतम्‌। प्रतकूलान्‌ ग्रहाश्च 
प्राणघोषस्य चाश्रतिम्‌॥ ३॥ तदा स्वमरणं ज्ञात्वा निम॑यः स्यादतन्द्रितः। 
अज्ञातज्ञातपापानां प्रायश्चितं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ यदा स्यादातुरः कालस्तदा 
स्नानं समारभेत्‌ । पूजनं कारयेद्विष्णोः शालग्रामस्वरूपिणः ॥ ५॥ अच- 
येहन्धपुष्पेश्व कुंकुमैस्तुलसीदलेः । ध्वपेदापश्च नवेद्यब्ृुभिमादका- 
वह न सुनाई देने पर ) पर जान ले कि अवश्य मरूँगा तब निर्भय होकर जानकारी में और विना जानकारी में 
किये हुए पापों का प्रायश्चित्त करे ।। ३-४ ॥ जब मरने का आतुरकाल आवे तब स्नान करके शालग्रामरूपी 
विष्णुजी का पूजन करावे ॥ ५ ॥ गन्ध, पुष्प, कुंकुम, तुलसीदल, धूप, दीप और बहुत से लड्डुओं को नवेद्य 
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a द ण इतिहास को मक | 
| दान से पिता की उत्तम गति हो जाना pene दै. Do 8 न कनी क | त | | 
ग०५० &3| जो कोई सुनता है और जो कोई सुनाता है वे दोनों पापी होकर भी प्रेत नहीं होते ह Se Ee | 
क सुनने से पापी भी प्रेतत्व से छट जाता है ॥ ६९ ॥ गरुडपुराण का सातवाँ अध्याय | हु ४ । पा = | | 
$| प्रत्न पिता यातीति चादशतम्‌ ॥ ६८ ॥ इतिहासमिम गरुङ | | 
fl श्रावयेच्च यः। न तो प्रेतवमायातः पापाचारयुतावपि ॥ ६४ ॥ इति ड्‌ 
£| पुराणे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ Ment de 
ड 8 गरुड उवाच ॥ आमृष्मिकों सुकृतिनां क्रियां सवा hr प र 
&| सा यथा पुत्रैस्तथा च कथय प्रमो ॥ १॥ श्रीमगवालुवा 
8 त पूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए ¦ जिस प्रकार || १०७ 
र ह रों के तोक की संपूर्ण क्रि मु 
i पुत्रों bis ई द बा ॥ १ रा भगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! आपने मनुष्यों के हित | 
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दान से पिता की उत्तम गति हो जाना कौन-सी न आश्चर्य की बात है ॥ ६८ ॥ इस पुण्यदायक इतिहास का 
जो कोई सुनता है और जो कोई सुनाठएहै बे! ओन 'ा्री/हो कछ। भ ओ'तही होते हैं अर्थात्‌ इसके पढ़ने और 
सुनने से पापी भी प्रेतत्व से छूट जाता है ॥ ६९ ॥ गरुड़पुराण का सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।॥ ४ | 
पुत्रदत्तेन पिता यातीति चादूश्ुतम्‌ ॥ ६८ ॥ इतिहासमिमं पुण्य श्रणोति 
श्रावयेच्च यः। न तो प्रेतचमायातः पापाचारयुतावषि ॥ ६८ ॥ इंति श्रीगरुड- 
पुराणे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ; 

गरुड उवाच ॥ आसुष्मिकाँ सुकृतिनां क्रियां सवां वदस्व मे । कतव्या 
सा यथा एत्रेस्तथा च कथय प्रभो ॥ १॥ श्रीमगवादुवाच ॥ सा एष्ट तवया 


गरुड़जी कहते हैं कि हे प्रभो ! सुकृतियों के इस लोक की संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए ¦ जिस प्रकार 
पुत्रों द्वारा करनी चाहिए वह विधि कहिए ॥ १॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! आपने मनुष्यों के हित 
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से पूजन करे ॥ ६ ॥ नेवेद्य से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और अष्टाक्षर मन्त्र का या द्वादशाक्षर 
मन्त्र का जप करे || ७ ॥ तथा विष्णु और शिवजी के नाम को जपे तथा श्रवण करे । क्योंकि भगवान्‌ का 
नाम कानों में सुनाई देने से पापों को नष्ट करता है ॥ ८ ॥। भाई-बन्घुओं को चाहिए कि मरने के समय 


दिभिः ॥६॥ दत्त्वा च दक्षिणां वि्रननैवेद्यादेव भोजयेत्‌ । अष्टाक्षर 
जपेन्मन्त्रं द्वादशाक्षरमेव च॥ ७॥ संस्मरेच्डणुयाचचेव विष्णोनांम शिवस्य 
च। हरेर्नाम हरेत्पापं नृणां श्रवणगोचरम्‌ ॥ 5 ॥ रोगिणोरऽन्तकमासाद्य 
शोचनीयं न बान्धवैः । स्मरणीयं पवित्रं मे नामधेयं मुहसुंहः ॥ 5 ॥ मत्स्यः 
कूमों वराहश्च नारसिहश्च वामनः। रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की तथव 


उसके पास जाकर सोच न करें तथा मेरे ( भगवान्‌ के ) पवित्र नाम को बार-बार स्मरण करें ॥ ९॥। मत्स्य, 
कर्म (कच्छपावतार), वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध र कल्की इन दश नामों 
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को बुद्धिमान्‌ सदा स्मरण करे। वे ही बन्धु कहे जाते हैं जो रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चारण 
करते हैं ॥१०-११ ॥ जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है उसके करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट 
हो जाते हैं ॥ १२ ॥ मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान्‌ का नाम लेता हुआ अजामिल भी वकुण्ठ 


च ॥ १०॥ एतानि दश नामानि स्मतंव्यानि सदा बृधेः। समीपे रोगिणो 
नृयुबान्धवास्ते प्रकीतिताः॥ ११॥ कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते। 
तस्य भस्मीभवन्त्याशु महापातककोटयः ॥ १२ ॥ म्रियमाणो हरेनांम 
गुणन्‌ पत्रोपचारितम । अजामिलोऽप्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥ 
१३॥ हरिहरि पापानि दुष्टचित्तरपि स्मतः । ऑनच्त्रयापि संस्परष्टो 
दहत्येव हि पावकः ॥ १४ ॥ हरेनाम्नश्च या शक्तिः पापनिह॑रणे द्विज । 


| 


धाम में चला गया तो जो श्रद्धा से भगवान्‌ का नाम लेते हैं उनका क्या कहना है ॥ १३ ॥ जेसे विना इच्छा 
के अकस्मात्‌ छुआ हुआ अग्नि जला देता है इसी प्रकार दुष्टचित्त पापियों से स्मरण किया हुआ भगवान्‌ का 
नाम पापों को जला देता है ॥ १४॥ हे पक्षिराज गरुड़ ! हरि भगवान्‌ के नाम में पाप नष्ट करने की | 
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भगवःद्भक्तिरस के जाननेवाले परमहंसकुलों से सदा सेवित श्रीभगवान्‌ ,के चरणकमल के परागरस SA 
तथा नरक के मागं में तृष्णा रखनेवाले असज्जनों को यहाँ लाना ॥ १९ ॥ जिसकी जीभ भगवान्‌ के नाम 
और गुणों को नहीं कहती है और जिसका चित्त भगवान्‌ के चरणारविन्दों का स्मरण नहीं करता तथा 


रविन्द्मकरन्द्रसादजखम्‌ । निष्किञ्चनैः परमहंसकुले रसन््ष्टाद्‌ शदे 
निरयवरत्मनि बद्धतृष्णान ॥ १४ ॥ जिह्वा न वक्ति भगवद्गग़णनामधय 
चेतश्च न स्मरति तचरणारविन्दम्‌ | कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुृत्यान्‌ ॥ २० ॥ तस्मात्संकीतंनं विष्णोजंग- 
न्मंगलमंहसाम्‌ । महतामपि पक्षीन्द्र विद्येकान्तिकनिष्क्रतिम्‌ ॥ २१ र 
प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपरांसुखम्‌ । न निष्पुनन्ति दुङुः 


जिसका शिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता उन भगवत्सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ ॥ २० ह 
हे पक्षिराज गरुड़ ! इस कारण से जगत्‌ में मंगलरूप भगवान्‌ का कीतन बड़ भारी पापों का एक हूं 
प्रायश्चित्त है ।। २१ ॥ भगवान्‌ से विमुख दुष्टबुद्धिवाले को किये हुए प्रायश्चित्त भी पवित्र नहीं कर सकते 


CC-0. In Public Domain. Dr. Shailendra Kumar Naithani Collection 


---$8 ० 8 ० ६४ ० ६४ ०७१ ०६४ ०६४०३ ० कै ० ६४--- 


4 
ग 


2] 
न? 
~ 


ग० 


११ 


9 C8 


— BoB oBoBo हू ० ता ooo छ 


जितनी शक्ति है पापी मनुष्य उतने फफाकरेऽकये,. समान्लहीं दै ॥०१४०।५०६द्‌तों से यमराज कहा करते हैं कि 
नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो परन्तु भगवान्‌ के नाम स्मरण करनेवाले को भूलकर भी न लाया 
करो ।। १६ ॥ क्योंकि मैं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव 


तावत्कतुं समथों न पातक पातकी जनः॥ १५ ॥ किङ्करेभ्यो यमः प्राहा- 
यध्वं नास्तिकं जनम्‌ । नंवानयत भो दूता हरिनामस्मरं नरम्‌ ॥ १६॥ 
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ । श्रीधरं माधवं 
गोपिकावल्लभं जानकीनायक रामचन्द्रं भजे ॥ १७॥ कमलनयन वासुदेव 
विष्णो धरणिधराच्युत शंखचक्रपाणे। भव शरणमितीरयन्ति ये वे त्यज 
भट दूरतरेण तानपापान्‌ ॥ १८॥ तानानयध्वमसतो वियुखान्मुकुन्द्पादा- 


गोपीवल्लभ और जानकोनायक श्रीरामचन्द्र को भजता हूँ ॥ १७॥ हे दूतो ! जो कमलनयन, वासुदेत, विष्णु, 
धरणीधर, अच्युत, शंखचक्रपाणि और भवशरण ऐसा उच्चारण करते हैं उन पापरहित मनुष्यों को दूर ही 
से त्याग दो अर्थात्‌ उम हरिभक्त धर्मात्माओं के पास भूलकर भी मत जाओ ॥ १८॥ अकिञ्चन और 
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जितनी शक्ति है पापी मनुष्य उतने पापु करने को समर्थे नहीं ह ॥ १५ तो से यमराज कहा करते हैं कि | सटीक 


॥ 
Digit G 
नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो परन्तु "वन के नाम स्मरण वैशिनेवाले को भूलकर भी न लाया | (अ० ८ 


ध 


से त्याग दो अर्थात्‌ उम हरिभक्त धर्मात्माओं के पास भूलकर भी मत जाओ ।। १५९॥ अकिञ्चन और 


| 

ग०पु० 

bi ड करो ।। १६ क्योंकि मैं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, | 
$| तावत्तं समथो न पातक पातकी जनः ॥ १५॥ किङ्करेभ्यो यमः प्राहा- |ॐ 
$| नयध्वं नास्तिकं जनम्‌ । नेवानयत भो इता हरिनामस्मरं नरम्‌ ॥ १६ ॥ | 
$| अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ । श्रीधर माधव ($| 
$| गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १७ ॥ कमलनयन वासुदेव 2 
क| विष्णो धरणिधराच्युत शंखचक्रपाणे । भव शरणमितीरयन्ति ये वे त्यज |® 
$| भट दूरतरेण तानपापान्‌ ॥ १८॥ तानानयध्वमसतो विसुखान्सुकुन्दपादा- |ॐ 
करे गोपीवल्लभ और जानकीनायक श्रीरामचन्द्र को भजता हूँ ॥| १७॥ हे दूतो ! जो कमलनयन, वासुदेव, विष्णु, कै 
धरणीधर, अच्युत, शंखचक्रपाणि और भवशरण ऐसा उच्चारण करते हैं उन पापरहित मनुष्यों को दूर ही i १११ 
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एकादशी का ब्रत, गीता, गंगाजल, तुलसीदल, भगवान्‌ का चरणामृत और भगवान्‌ के नाम ये मरणसमय में 


मुक्ति के दाता हैं ॥ २६॥। तदनन्तर घृत और सुवर्ण के साथ अन्न का संकल्प करे और वेदपाठी ब्राह्मण के ¦¦ रा 


लिए बछड़ासहित गौ का दान करे ॥ २७॥। भन्त समय में जो मनुष्य थोड़ा या बहुत जो कुछ दान देता है 
पादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानिच ॥ २६॥ ततः संकल्पयेदन्नं सञ्चतं च 
सकाञ्चनम्‌। सवत्सा धेनवो देयाः श्रोत्रियाय द्विजातये ॥ २७॥ अन्ते 
जनो यद्ददाति स्वल्पं वा यदि वा बहु। तदक्षयं भवेत्ताध्ष्य यतुत्रश्चानु- 
मोदते ॥ २८॥ अन्तकाले तु सतुत्रः सर्वदानानि दापयेत्‌ । यत्तदर्थ सुतो 
लोके प्राथ्यते धर्मकोविदेः॥ २८॥ भूमिष्ठं पितरं दृष्टवा अधोन्मीलित- 
हे गरुड़ ! वह्‌ अक्षय हो जाता है और जो पुत्र पिता के लिए दान देता है वह भी अक्षय होता है ।। २८॥ 


अन्त समय में सत्पुत्र को चाहिए कि पिता से सब दान दिलवावे। इसी समय के लिए धर्मज्ञ संसार में पुत्र को 
चाहना करते हैं ॥ २९ ॥ आधी आँख मीचे भूमि में पड़े हुए पिता को देखकर पुत्र को पिता के पूर्व॑संचित 
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| हैं जैसे मदिरा के घड़े को गंगा आदि नदी पवित्र नहीं करती हैं ॥ २२ ॥ कृष्ण भगवान्‌ के नाम लेने से 


जिनके पाप नष्ट हो गये हैं वे नरक, यमराज ओर मम के दूतों को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हा ॥२३॥ 
जो अन्त समय में ब्राह्मण को गोदान करता है वह मांस, हड्डी भर रक्त से पूरित वेतरणी में नहीं पड़ता है। 
इसी प्रकार अन्त समय में जो दाँतों से नन्दनन्दन यह वाणी कहता है अर्थात्‌ कृष्ण का नाम उच्चारण करता है 


सुराकुम्भमिवापगाः॥ २२ ॥ कष्णनाम्ना न नरक पर्श्यान्त गतकिल्बिषाः। 
यमं च तद्भरांश्चैव स्वप्रेपि न कदाचन ॥ २३॥ मांसास्थिरक्तवत्काये 
वेतरण्यां पतेन्न सः। योऽन्ते दद्याद्‌ ड्रिजेभ्यश्च नन्दनन्दनगामिति ॥ २४॥ 
अतः स्मरेन्महाविष्णोर्नाम पापौघनाशनम्‌। गीता सहखनामानि पठेद्वा 
शृणुयादपि ॥ २५॥ एकादशीब्रतं गीता गंगाम्बु तुलसीदलम्‌ । विष्णोः 


वह मांस, हड्डी ओर रक्त से पूरित काया ( शरीर ) रूपी बेतरणी में नहीं गिरता है अर्थात्‌ वह 
फिर शरीर नहीं धारण करता किन्तु मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ इसलिए पापसमूह के नाशक विष्णुजी के 
नामों का स्मरण करे और भगवद्गीता तथा विष्णुसह्तताम का पाठ करे अथवा श्रवण करे ॥ २५ ॥। 
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महापापों के नाश करनेवाले ये भाठ महादान अन्तकाल में देना चाहिए । इनका जो फल है उसे सुनिए ॥ ३४।। 
मेरे पक्षीने से उत्पन्न तीन प्रकार के तिल पवित्र होते हैं । इन तिलों के दान से असुर, दानव और दत्य तृप्त 
होते हैं ॥ ३५॥। तिल सफेद, काले और कपिल (भुरे) रंग के होते हैं। दान करने से ये तिल वचन, मन 


| 
Fi 
ह 
दानं महापातकनाशनम्‌ । अन्तकाले प्रदातव्यं श्वणु तस्य च यत्फलम्‌ ॥ ($ 
३४॥ मम स्वेदसमुद्भरताः पवित्रा्रिविधास्तिलाः। असुरा दानवा दत्या- (ॐ 
स्तृप्यन्त तिलदानतः ॥ ३५॥ तिलाः शवेतास्तथा कृष्णा दानेन कपिला- |: 
9 
डर 
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स्तिलाः । संहरन्तित्रिधा पापं वाङमनःकायसंचितम्‌॥ ३६ ॥ लोहदानं च 
दातव्यं भूमियृक्तेन पाणिना । यमसीमां न चाप्रोति न गढेच्ततस्य 
वर्त्मनि ॥ ३७॥ कुठारो सुशलो दण्डः खङ्कश्च छुरिका तथा। श्राणि 


और शरीर से संचित तीन प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं ।!। ३६ ॥ धरतो में हाथ लगाकर लोह का दान , ५: 
| 


करने से प्राणी यम की सीमा में और यम के मार्ग में नहीं जाता है ॥ ३७॥ पापी मनुष्यों को दंड देने वे 
७ ७-0. In Public Domain. Dr. Shailendra Kumar Naithani Collection 


पाप | | धन में तृष्णा न करनी चाहिए ॥ ३२०प्ो व्लत्युर्त्र'पितीए के-+सिरशराद्वादि दान ता है उससे जब तक | | सटीक ८ 

१ बा क वह जीता है तब तक परलोक में जानेवाला प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुःख नहीं पाता है ॥ ३१ ॥ आलुरसमय क ल) 
क (मरणसमय) में ओर ग्रहण होते समय इन दोनों समयों में जो दान दिया जाता है वह विशेष फलदायक क : दि ! 
£ | लोचनम्‌ । पृत्रेरतृष्णा न कतंव्या तड़ने पूर्वस॑चिते ॥ ३० ॥ स तदददाति |; 
ॐ| सत्पुत्रो यावज्जीवत्यसौ चिरम्‌। अतिवाहस्तु तान्मागे दुःखं न लभते & 
$| यतः ॥ ३१॥ आतुरे चोपरागे च ठयं दानं विशिष्यते । अतोऽवश्यं प्रदा- | 
क| तव्यमष्टदानं तिलादिकम्‌ ॥ ३२॥ तिला लोहं हिरण्यं च कापांसो लबणं $ 
$| तथा । सप्तधान्यं क्षितिगांवो ह्येकेक पावनं स्पृतम्‌ ॥ ३३॥ एतदष्ट महा- र 
§B 
हि होता है इसलिए तिलादि अष्टदान अवश्य देना चाहिए ॥ ३२ ॥ वे अष्टदान ये हैं-१ तिल, २ लोह, के दि 
| 


३ सोना, ४ कपास (रुई), ५ नमक, ६ सतनजा, ७ भूमि और ८ गौ । इनमें एक से एक पवित्र है ॥ ३३॥ 
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लिए यमराज के हाथ में कुठार ( फरसा ), मूसल, दंड, तलवार और छुरी ये शस्त्र रहते हैं ॥ ३८ ॥ इन्हीं 
यमराज के हथियारों की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा है । इसी कारण से यमलोक में लोह का दान सुख 
देनेवाला है ॥ २९ ॥ ऊरण, श्यामसूत्र, शुंडामर्क, उदुम्बर और शेषबल, ये महाबलवान्‌ यमदूत लोहदान से 


® 


यमहस्ते च निग्रहे पापकर्मणाम्‌ ॥ ३८ ॥ यमायुधानां संतुष्टये दानमेत- 
दुदाहृतम्‌ । तस्माह्याल्लोहदानं यमलोके सुखावहम्‌ ॥ रा ॥ उरणः 
एयामसूत्रश्च शुण्डामकों प्युदुम्बरः । शेषंबलो महाइता लाहदानात्सुख- 
प्रदाः ॥ ४० ॥ श्वणु ताक्ष्यं परं गुह्यं दानानां दानसुत्तमम्‌ । दत्तन तेन 
तुष्यन्ति भू्चुवःस्वगंवासिनः ॥ ४१ ॥ ब्रह्माया ऋषयो दैवा धमंराजसभा- 
सदः । स्वणंदानेन सन्तुष्ठा भवन्ति वरदायकाः ॥ ४२ ॥ तस्माद्य स्वणे- 
सुख देनेवाले होते हैं | ४० ॥ हे गरुड़ ! परमगुप्त सब दानों में उत्तम दान को सुनिए । दान के देने से 


ii [लोक सन्तु दि देवता, ऋषिलोग और 
&| भूमिलोक, भुवर्लोक ओर स्वर्गलोक के निवासी सन्तुष्ट होते हैं ॥ ४२ ॥ ब्रह्मा प ग॒ 
| | घमंराज की सभा के सभासद्‌ ये सब सोना के दान से प्रसन्न और वरदायक होते हैं ।। ४२ ॥ इससे प्रेत की 
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न प | | धन में तृष्णा न करनी चाहिए ॥ ३७प्जी ऽझषस्धुर्त्र०'षिंसी? के०नसिएशरा्रादि दान द है उससे जब तक | सटीक 
१ हा कु वह जीता है तब तक परलोक में जानेवाला प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुःख नहीं पाता है ॥| ३१ ॥ आतुरसमय अक के 
क (मरणसमय) में ओर ग्रहण होते समय इन दोनों समयों में जो दान दिया जाता है वह विशेष फलदायक ER | 
£ | लोचनम्‌ । पुत्रेरतृष्णा न कतंव्या तड़ने पूर्वसंचिते ॥ ३० ॥ स तद्ददाति |. न 
$| सत्पुत्रो यावज्जीवत्यसौ चिरम्‌ | अतिवाहस्तु तान्मागे दुःखं न लभते |ॐ 
$| यतः ॥ ३१॥ आतुरे चोपरागे च द्वयं दानं विशिष्यते । अतोऽवश्यं प्रदा- | 
$| तन्यमष्टदानं तिलादिकम्‌ ॥ ३२॥ तिला लोहं हिरण्यं च कापांसो लबणं |# 
$| तथा । सप्तधान्यं क्षितिगांवो ह्येकेकं पावनं स्त्रतम्‌ ॥ ३३॥ एतदष्ट महा- 
§ 
हि होता है इसलिए तिलादि अष्टदान अवश्य देना चाहिए ॥ ३२॥ वे अष्टदान ये हैं-१ तिल, २ लोह, हा ता 
| 


३ सोना, ४ कपास (रुई), ५ नमक, ६ सतनजा, ७ भूमि और ८ गौ । इनमें एक से एक पवित्र है ॥ ३३॥ 
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देनेवाला है ॥ ३९ ॥। ऊरण, श्यामसूत्र, शुंडामकं, उदुम्बर और शेषबल, ये महाबलवान्‌ यमदूत लोहदान से 
यमहस्ते च निग्रहे पापकर्मणाम्‌ ॥ ३८ ॥ यमायुधानां संतुष्टये दानमेत- 
हुदाहृतम्‌ । तस्माद्दद्याल्लोहदानं यमलोके सुखावहम्‌ ॥ ॥ उरणः 
णयामसूत्रश्च शुण्डामकों प्युदुम्बरः । शेषंबलो महाइता लाहदानात्सुख- 
प्रदाः ॥ ४०॥ श्वृणु ताक्ष्यं परं गुह्यं दानानां दानसुत्तमम्‌। दत्तन तेन 
तुष्यन्ति भर्भुवःस्वगंवासिनः ॥ ४१ ॥ ब्रह्माया ऋषयो देवा धर्मराजसभा- 
सदः । स्वणंदानेन सन्तुष्ठा भवन्ति वरदायकाः ॥ ४२ ॥ तस्माद्य स्वणं- 
iis be Copp और वरदायक होते हैं ।। ४२ । । इससे प्रेत की 
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में : ड अं ३३०८३ हे हते न्ह टी | < 
लिए यमराज के हाथ में कुठार ( फरसा ), मुसल, दंड, तलवार और छुरी ये शस्त्र रहते हैं ॥ ३८ ।। इन्ह सटीक 
यमराज के हथियारों की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा है । इसी कारण से यमलोक में लोह का दान सुख श र 
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मुक्ति के लिए सोना का दान देना चाहिये । हे तात ! सोना के दान से यमलोक में'न जाकर स्वगंलोक में 
जाता है ॥ ४३॥। और बहुत दिन तक सत्यलोक में बसकर फिर इस लोक में राजा होता है तथा रूपवान्‌ 
धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान्‌ और बड़ा पराक्रमी होता है।॥ ४४ ॥। रुई के दान से दूतों का भय नहीं 


दानं प्रेतोद्धरणहेतवे। न याति यमलोक स स्वर्गति तात गच्छति ॥ ४३॥ 
चिरं वसेत्सत्यलोके ततो राजा भवेदिह । रूपवान्‌ धार्मिको वाग्मी 
श्रीमानतुलविक्रमः ॥ ४४ ॥ कार्पासास्य तु दानेन दृतेभ्यो न भयं भवेत्‌। 
लवणं दीयते यच्च तेन नेव भयं यमात्‌ ॥ ४५॥ अयोलवणकार्पासतिल- 
काञ्चनदानतः। चित्रणुप्तादयस्तुष्टा यमस्य पुरवासिनः ॥ ४६॥ सप्रधान्य- 


होता है और जो नमक का दान करता है उसको यमराज से भय नहीं होता है ।। ४५॥। लोहा, नमक, रुई, 
| तिल और सोना के दान से यमलोक में रहनेवाले चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं ॥| ४६॥ सतनजा के दान 


§ ०9 क o & 6 & 
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पूजित हो इन्द्रलोक में जाता है ॥ ५१ ॥ हे गरुड़ ! अन्य दान थोड़े फल देनेवाले होते हैं किन्तु पृथ्वीदान 
का फल दिन-दिन बढ़ता ही रहता है ॥ ५२ ॥ जो राजा होकर ब्राह्मण को पृथ्वी का दान नहीं देता है वह 
दूसरे जन्म में गाँव में कुटी भी नहीं पाता है और जन्म-जन्म में दरिद्री होता है ॥ ५३ ॥ राजा होने के 


सुवने पूज्यमानः सुरासुरेः ॥ ५१ ॥ अत्यल्पफलदानि स्युरन्यदानानि 
काश्यप । प्रथिवोदानजं पुण्यमहन्यहनि वदधते ॥ ५२॥ यो भूत्वा भ्रूमिपो 
भूमिं नो ददाति द्विजातये । स नाप्नोति कटी ग्रामे दरिद्री स्याद्ववे 

भवे ॥ ५३ ॥ अदानाद्‌ भूमिदानस्य मपतित्वाभिमानतः । निवसेन्नरके 
यावच्ठेषो धारयते धराम्‌॥ ५० ॥ तस्मादभमीश्वरों भमिदानमेव प्रदा- 
पयेत्‌। अन्येषां भमिदानार्थं गोदानं कथितं मया ॥ ५५॥ ततोऽन्तधेनदां 


अभिमान से जो भूमि का दोन नहीं करता है वह तब तक नरक में बसता है जब तक शेषजी पृथ्वी को धारण 
क्रिये रहते हैं ॥ ५४ ॥ इसलिए भूमिपति को भूमि का दान देना चाहिए । अन्य लोगों के लिए मूमिदात को 


जगह मैने गोदान कहा है ॥ ५५०॥ सेना ०२तूति हे द॥=ोक्षषेतु और वेतरणीधेनु ये 
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So | से धर्मध्वज त्य तीनो जप गर्त ह ०९०s 7g ष्र गेहे. मंग s 
| क सातवाँ चना बार कर ह ७ । he pn धीक ws | सटीक 
से मनुष्य ब्रह्महत्या से छूटकर पवित्र हो जाता हैं। यह मुनीशवरों ने ( दिव्य दृष्टि से ) देखा है ॥ ४९॥ ||" 
प्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत्‌। तुष्टा भवन्ति येऽन्येपि त्रिषु द्वारेष्व- | 
$| धिष्ठिताः _॥ ४७॥ ब्रोहयो यवगोधूमा मुद्गा माषाः प्रियंगवः। चणकाः ® 
$| सप्तमा ज्ञेयाः सप्तधान्यसुदाहृतम्‌॥ ४८॥ गोचर्ममात्रं वसुधा दत्ता पात्रे |# 
क| विधानतः । एनात ब्रह्महत्याया दष्टमेतन्सुनीश्वरेः ॥ ४८ ॥ न ब्रतेभ्यो न | 
र तीथभ्यो नान्यदाना्विनश्यति । राज्ये कृतं महापापं भूमिदानाट्रिली- |# 
«| यते ॥ ५० ॥ परथिवी सस्यसम्पूणां यो ददाति द्विजातये । स प्रयातीन्द्र |ॐ 
| राज्य में किया हुआ पाप ब्रत, तीर्थयात्रा और अन्य दानों से नष्ट नहीं होता है किन्तु भूमिदान से नष्ट हो |® 
§| जाता है ॥ ५० ॥ जो मनुष्य धान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है वह देवता और दानवों से & 
| .._ * बैल के सहित सो गौ जितनी भूमि पर वठ सके उतनी ममि का भूमि पर बैठ सकें उतनी भूमि का। Mmmm S| | i 
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नष्ट होते हैं । वह गौ का दान अन्तकाल में दाता को पापों से छड़ाता है ।॥ ६०-६१॥। स्वस्थचित्त से ए 
गोदान देने से जो फल होता है वही आतुरसमय में सो गौ देने से तथा मरते समय बेहोशी की हालत में 
हजार गौ के देने से होता है | ६२ ॥ तथा मरने के बाद विधिपूर्वक लाख गौ देने से वही फल होता है । 


समन्विते ॥ ६० ॥ ब्राह्मणे वेदविटषे सर्वपापैः प्रसुच्यते। उड़रेदन्तकाले स 
दातारं पापसंचयात्‌ ॥ ६१॥ एका गोः स्वस्थचित्तस्य ह्यातुरस्य च गोश 
तम्‌। सहख म्रियमाणस्य दत्तं चित्तविवजितम्‌ ॥ ६२॥ मृतस्यंतत्पुनलंक्षं 
विधिपूतं च तत्समम्‌ । तीथंपात्रसमोपेतं दानमेक च लक्षघा ॥ ६३॥ पात्रे 
दत्तं च यद्दानं तल्लक्षणुणितं मवेत्‌ । दातुः फलमनन्तं स्यान्न पात्रस्य प्रति- 
ग्रहः ॥ ६४॥ स्वाध्यायहोमसंयुक्तः परपात्रविवजितः। रत्नपूर्णामपि महीं 


तीर्थं में सत्पात्र को एक गौ देने से लाख गोदान का फल होता है ।। ६३ ॥ सुपात्र को जो दान दिया जाता 

है वह लाख गुना हो जाता है। सत्पात्र को दान लेने का दोष नहीं होता है और दाता को अनन्त फल होता 

है ॥ ६४ ॥ जो ब्राह्मण वेदपाठ ओर नित्य होम करनेवाला है तथा दूसरे का बनाया नहीं खाता है वह रत्नों 
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| | पाँच प्रकार के गोदान विशेष विधि के साथ देने चाहिए है गे! गो का दान तीन प्रकार के पापों को i लक 
ग०पु० ७| नष्ट करता है ॥ ५६-५७ ॥ बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, यौवनावस्था (तरुणावस्था) में, बुढ़ापे में || ५ & 
I | और जन्मान्तरों में जो-जो पाप किये हैं ॥ ५८॥ तथा रात्रि में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों छः 

$| तव्या रुद्रधेलु प्रदापयेत्‌ । ऋणधेनुं ततो दत्त्वा मोचुध॑त गा ॥ ५६॥ |$ 

$| द्याद्तरणी धेनुं विशेषविधिना खग। तारयन्ति नरं गावञ्जिविधाच्चैय |: 

$| पातकात्‌ ॥ ५७॥ बालत्वे यच्च कोमारे यत्पापं योवने कृतम । वयःपरिणता | 

$| यच्च यच्च जन्मान्तरेष्वपि ॥ ५८॥ यन्निशायां तथा प्रातयन्मध्याह्ला- | 

5 | पराह्णयो । संध्ययोय॑त्कृत॑ं पापं कायेन मनसा #2 ५८॥ दत्ता & 

3 | धेनुं सकृद्वापि कपिलां क्षीरसंगुताम । सोपस्करां सवत्सां च तपोदत्त- |® 

सन्धियों (उदयास्तकाल) में जो शरीर से, मनसे या वाणी से. पाप किये हैं ॥ ५९ ॥ वे सब पाप तपस्वी | १२१ 


और वेद के जाननेवाले ब्राह्मण को सब्र सामग्रीसहित सवत्सा, दूधवाली कपिला गौ का एक बार दान देने से 
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सींग, चाँदी के खुर और आभूषण आदि से सजावे तथा काँसी की दोहनी हो ॥ ७० ॥ उस गौ पर दो काले 
वस्त्र उढ़ावे और गले में घंटा बाँधे । फिर रुई पर वस्त्रसहित ताँबा का केलश स्थापन करे ।। ७१ ॥ उस पर 
लोह के दंडसहित यमराज की सोने की मूति तथा घी से भरा हुआ काँसी (फूल) का कटोरा स्थापन करे ॥७२॥ 


कृताम्‌। स्वर्णश््ृगां रोप्यखुरीँ कांस्यपात्रोपदोहिनीस्‌ ॥ ७०॥ कष्णवस्तः |ॐ 
युगच्छन्नां कण्ठघण्टासमन्विताम्‌ । कापांसोपरि संस्थाप्य ताम्रपात 
सचेलकम्‌ ॥ ७१॥ यमं हेमं न्यसेततत्र लोहदण्डसर्मन्वितम्‌। कारयपान इंत 
कृत्वा सर्वं तस्योपरि न्यसेत्‌॥७२॥ नावरमक्षुमयाँ कृत्वा पट्टसूत्रेण बष्टयत्‌। 
गतं विधाय सजलं कत्वा तस्मिन्क्िपेत्तरीम्‌॥ ७३॥ तस्योपरि स्थितां 
कृतवा सूर्यदेहसमुद्भवाम्‌। धेलुं संकल्पयेत्तत्र यथाशाखविधानतः ॥ ७४ ॥ 


गें ढेमेंज कर उसमें नाव को 
ईख की नाव बनाकर उस पर रेशम के तागें लपेट दे और खोदे हुए गड्ढ में जल अ र Te 
छोड़ दे ।। ७३ ॥ सूर्य की देह से उत्पन्न गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र की विधि से संकल्प करे ॥ ॥ 
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| , से भरी पृथ्वी का दान लेकर भी ऊक वोनस साही होते ॥ ६५ ॥ विष और शीत को नाश | सदीके 
क | 88| करनेवाले मन्त्र और अग्नि क्या कभी दोष के भागी होते हैं? वही गौ अपात्र को देने से दाता को नरक में क ० | 
१२२३ | पहुँचाती है ॥ ६६॥ तथा लेनेवाले के सो कुलों को नरक में गिराती है। अपना कल्याण चाहनेवाला विद्वान्‌ र | 
#| प्रतिगर न लिप्यते ॥ ६५॥ है मन्त्रवह्वी कि दोषभागिनो । |ॐ | 
$| अपात्रे सा च गोदं॑त्ता दातारं नरक नयेत्‌॥ ६६॥ कुलेकशतसंयुक्त ग्रहीतारं ($ 
$| तु पातयेत्‌। नापात्रे विदुषा देया ह्यात्मनः श्रेय इच्छता ॥ ६७॥ एका |ॐ 
क| होकस्य दातव्या बहूनां न कदाचन। सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्यासपतर्म 
$| ह्यलम्‌ ॥ ६८॥ कथिता या मया पूर्व तव वेतरणी नदी । तस्या छुद्धरणो- « 
2| पायं गोदानं कथयामि ते ॥ ६८॥ कृष्णां वा पाटलां वापि धेठे कुयांदल- | 
कु कुपात्र को गोदान न दे ॥ ६७ ॥ एक गौ एक ही को देना चाहिए, बहुतों को एक गौ कभी न दे । वह बेची | 0 
88 | हुई या बाँटी हुई गौ सात पीढ़ी तक कुल को भस्म करती है ॥ ६८ ॥ मैंने तुमसे पहले जो वतरणी नदी कही |49| १२३ 
| | थी उससे पार उतारनेवाला गोदान तुमसे कहता हूँ ॥ ६९ ॥ काली अथवा लाल वर्ण की गौ को सोने के | 
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महाभयंकर वतरणी नदी से पार उतरने के लिए तुम्हें यह वेतरणी गौ देता हूँ नमस्कार है । ७९ ॥ हे 
धेनुके ! हे देवेशि ! यमराज के बड़े मागं में मुझे तारने के लिए मेरी राह देखना । वैतरणीरूप तुमको 
नमस्कार है ॥ 5० ॥ गोवे मेरे आगें हो, गोवें मेरी पीठ के पीछे हों, गोवें मेरे हृदय में वास करें ओर मैं 


म्येतां तुभ्यं वेतरणीं नमः ॥ ७८ ॥ धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्वारमहापथे । 
उत्तारणाथ देवेशि वेतरण्यं नमोस्तु ते ॥ ८०॥ गावो मे अग्रतः सन्तु 
गावो मे सन्तु प्रष्ठतः | गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥८१॥ 
या लक्ष्मीः सवभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता । धेनुरूपेण सा देवी मम पापं 
व्यपोहतु ॥ ८२ ॥ इति मन्तरेश्च संप्राथ्यं साञ्जलिर्धेब॒कां यमम्‌। सव प्रद्‌ 
क्षिणीकृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ८३॥ एवं दद्याद्टिधानेन योगां वेतरणीं 


गओं के बीच में बसता रहूँ ।। ८१॥ जो सब प्राणियों में और देवों में लक्ष्मीरूप होकर स्थित है वही गौरूप 

से मेरे पापों को दूर करे ॥ ८२॥ हाथ जॉड़कर इन मंत्रों से गो और यमराज की प्राथना और परिक्रमा 

करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को देवे ॥ ८३ ॥ हे गरुड़ ! इस विधान से जो वैतरणी का दान 
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तथा ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्रों कौ देव “और फल, रली और असति आदि से विधिपूवंक उसकी पूजा 


ग०पु० | | सटीक 

१२५ Es करे ।। ७५ ॥ हाथ से गौ की पूँछ पकड़कर और पेर को नाव में रख ब्राह्मण को सामने खड़ा करके यह मंत्र कै अत | 
&| पढ़े ॥ ७६॥ हे जगन्नाथ ! हे शरणागतवत्सल भगवन्‌ ! संसाररूपी सागर में डूबे हुए तथा शोक ओर संताप की $ ' | 
$| सालंकाराणि बख्नाणि ब्राह्मणाय प्रकल्पयेत्‌ । पूजां कर्याद्रिधानेन पुष्प- |ॐ | 
$ | गन्धाक्षतादिभिः ॥ ७५॥ पुच्छं संगृह्य धेनोस्तु नावमाश्रित्य पादतः । |‡ | 
| पुरस्कृत्य ततो विप्रमिमं मन्त्रश्चदीरयेत्‌ ॥ ७६॥ भवसागरमग्नानां शोक 
£| तापोमिंदुःखिनाम्‌ । त्राता खं हि जगन्नाथ शरणागतवत्सल ॥ ७७ ॥ |;; 
&। विष्ण्रूप द्विजश्रेष्ठ माम्ुद्धर महीसुर। सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वेतरणी |ॐ 
%| नमः ॥ ७८॥ यममागे महाघोरे तां नदीं शतयोजनाम्‌ । तत॒कामो ददा- |# 
5 लहृरियों से दुःखित मनुष्यों के तुम ही रक्षक हो ॥ ७७ ॥ हे विष्णुरूप, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पृथ्वी के देवता ! ? ou 


| | दक्षिणा के साथ मैंने तुम्हें वेतरणी गौ दी है नमस्कार हैं ।। ७८॥ यमलोक के मार्ग से सौ योजन चौड़ी 
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करता है वह धमंमार्ग से धमराज को सभा में जाता है ॥ ८४ ॥ यदि शरार स्वस्थ हो तो वेतरणो का व्रत 
करे और उस नदी से पार होने के लिए वेदपाठी को गो देवे ॥ ८५५ ॥ हे गरुड़ ! गो के दान से महामाग में 
वह नदी नहीं आती है इसलिए सदा पुण्यसमय में गौ का दान अवश्य करना चाहिए ॥ ८६॥ गंगा आदि 


खग । स याति धर्ममागेण धर्मराजसभान्तरे ॥ ८४ ॥ स्वस्थावस्थशरीरे तु 
वेतरण्या ब्रतं चरेत्‌ । देया च विदुषे धेनुस्तां नदीं ततुंमिच्छता ॥ ८५॥ सा 
नायाति महामागें गोदानेन नदी खग। तस्मादवश्य दातव्य पुण्यका- 
लेषु सव॑दा ॥ ८६॥ गंगादिसवंतीर्थेष॒ ब्राह्मणावसथेषु च । चन्द्रसूर्या- 
प्रागेषु संक्रान्तो दर्शवासरे ॥ ८७॥ अयने विषुवे चेव व्यतीपाते युगादिषु । 


सब तीर्थों में, ब्राह्मणों की बस्तियों में, सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहणों में, संक्रान्ति के दिन, अमावस्या के दिन, 
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मेष, तुला, मकर और ककं की संक्रान्तियाँ विषुव और अयनसंज्ञक हैं । 
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उत्तम गोदान करना चाहिए ॥ 5७-८८ ॥ जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और सुपात्र ब्राह्मण मिल जाय वही | तटी क क ' 


ट पुण्यकाल है। क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती है ॥ ८९ ॥ शरीर भी स्थिर नहीं है, विभव भी हमेशा नहीं 6. ८ 
क रहता है तथा मृत्यु भी नित्य ही पास रहती है अतः धर्म का संचय करना चाहिए ॥ ९० ॥ अपने वित्त के 5 FF 
| अन्येषु एण्यकालेषु दद्याद्गीदानसुत्तमम्‌ ॥ =८॥ यदेव जायते श्रद्धा पात्रं & 
$| सम्प्राप्यते यदा । स एव एण्यकालः स्याद्यतः सम्पत्तिरस्थिरा ॥ ८८ ॥ | 
%| अस्थिराणि शरीराणि विमवो नेव शाश्वतः । नित्यं सन्निहितो मृत्युः |# 
$| कर्तव्यो धम॑संचयः ॥ 5० ॥ आत्मवित्ताइसारेण तत्र दानमनन्तकम्‌ । % 
ॐ | देयं विप्राय विदुषे स्वात्मनः श्रेय इच्छता ॥८१॥ अल्पेनापि हि वित्तेन |$ 
£| स्वहस्तेनात्मने कृतम्‌ । तदक्षथ्यं भवेद्दानं तत्कालं चोपतिष्ठति ॥८२॥ ग्रही- |ॐ 
कु अनुसार किया हुआ दान अनन्त होता है। अपने कल्याण की इच्छावाला विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान दे ॥ ९१॥ कै 
| अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है तथा तत्काल उसका फल प्राप्त i १२८ 


होता है ॥ ९२॥ दानरूपी राह का खर्च रखनेवाला महामाग में ( यममागं में ) सुख से जाता है अन्यथा 
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पुत्र, स्त्री, भाई-बन्धु और शरीर ये सब आनये ह, अतः धम करना चाहिए ॥ ९७॥ तब तक ही भाई और 
माता-पिता हैं जब तक मनुष्य जीता है । मरने के बाद क्षणमात्र में स्नेह निवत्त हो जाता है॥ ९८॥ आत्मा 
ही आत्मा का बन्धु है । यह बार-बार जानना चाहिए । जीते हुए ही यह विचार करके कि मरने के बाद कौन 


तस्माद्धमं समाचरेत्‌ ॥ ८७॥ तावदन्धुः पिता तावद्यावजीवति मानवः । 
मृतानामन्तर ज्ञाता क्षणाल्नेहो निवर्तते ॥ 5८ ॥ आत्मेव ह्यात्मनो बन्धु 
रिति विद्यान्स्ुहमहः | जीवन्नपीति संचिन्त्य मतानां कः प्रदास्यति ॥ ८८॥ 
एवं जानन्निदं सव स्वहस्तेनंव दीयताम्‌ । अनित्यं जीवितं यस्मासश्चा- 
कोऽपि न दास्यति ॥ १०० ॥ सृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोएसमं क्षितो । 


देगा ॥ ९९ ॥ ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब दान दे। जीवन अनित्य है ( सदा नहीं रहता है ) । 
इसलिए पीछे से कोई भी नहीं देगा ॥ १०० ॥ काठ तथा कंकड़-पत्थर के समान मरे शरीर को धरती पर 
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NE pr a 
a तदानपाथेयः सुखं याति महाध्वनि । अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः पाथेय- | 
$| रहितः पथि ॥ 5३ ॥ यानि यानि च दानानि दत्तानि सुबि मानः । यमः | 
$| लोकपथे तानि ह्यपतिष्ठन्ति चाग्रतः ॥ 5४ ॥ महापुण्यप्रभावेण मावुषं |$ 
& जन्म लभ्यते । यस्तख्ाप्य चोद्धर्म स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८५॥ अविः | 
$| ज्ञाय नरो धर्म दुःखमायाति याति च। मलुष्यजन्मसाफल्यं केवलं धमः | 
£ सेवनम्‌ ॥ ८६ ॥ घनपुत्रकलत्रादि शरीरमपि वान्धवाः । अनित्यं स्वमेव |; 
ड शरीर को पाकर जो धर्म करता है वह परमगति को पाता है ॥ ९५ ॥ मनुष्य धर्म को न जानकर दुःख से | 88 १९६ 
| संसार में आता है और जाता है । केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य का जन्म सफल होता है॥ ९६॥ धन, | 
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के समान तथा नदी में काष्ठ के समान चलायमान है ॥ १०५ ॥ किसके पुत्र, पौत्र और किसकी स्त्री अथवा 
धन है। संसार में कोई किसी का नहीं है इसलिए जो देना हो अपने हाथ से दे ॥ १०६ ॥ जब तक धन 
अपने आधीन है तब तक ही ब्राह्मण को दिया जा सकता है । जब धन दूसरे के आधीन हो जाय तब कुछ 


बन्धुदारादिसङ्गमः। प्रपायांमव जन्तूना नद्या काष्ठाचवचलः ॥ १०५ ॥ 
कस्य पुत्राश्च पौत्रश्च कस्य भार्या धनं च वा । संसारे नास्ति कः कस्य 
स्वयं तस्मात प्रदीयताम्‌ ॥ १०६ ॥ आत्मायत्तं धनं यावत्तावहिप्रे समप- 
येत्‌। पराधीने धने जाते न किश्निद्वक्तुम्न॒त्सहेत ॥ १०७ ॥ पवजन्मङृता- 
द्वानादत्र लब्धं धनं बह। तस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थं दीयतां धनम्‌ ॥ १०८॥ 
घमात्संजायतेऽरथश्च धर्मात्कामोऽभिजायते । धमं एवापवगां तस्माङम 


कहने का विचार न करे ॥ १०७॥ पूर्वजन्म के किये हुए दान से यहाँ बहुत धन सिला है इसलिए ऐसा 


विचारकर धर्मार्थ दान दीजिए ,॥ १०८ ॥ धर्म से धन होता है और धर्म से कामना पूर्ण होती है और धम 
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जाता है ॥ १०४॥ माता, पिता, पुत, भाई-बन्धु और स्त्री आदि का संगम पौशाल में आने-जानेवाले जीवों 


| | छोड़कर सब भाई-बन्धु मुंह मोड़कर चले आते हैं । के केवल धर्म ही साथ जाता है ॥ १०१॥ 5 a ह : 
NE ही साथ छोड़ देता है और भाई सब श्मशान से लौट आते हैं किन्तु किया हुआ शुभ-अशुभ कर्म ही उसके ट र 
i कट पीछे-पीछे जाता है ॥ १०२ ॥ शरीर तो अग्नि से जल जाता है और किया हुआ कर्म साथ रहता है । मनुष्य ध 

$ | विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्छति ॥ १०१ ॥ ग्रहादथां निवर्तन्ते |$ 

$| श्मशानात्सवंबान्धवा। शुभाशुमं इतं कर्म गच्छन्तमतुगच्छति ॥ १०२॥ |; 

£| शरीरं वह्निना दग्धं कतं कमं सहस्थितम्‌। पण्यं वा यदि वा पापं भक्त |ॐ 

| सर्वत्र मानवः ॥ १०३॥ न कोऽपि कस्यचिदूबन्धः संसारे दुःखसागरे । ४ 

ॐ आयाति कमंसम्बन्धायाति कर्मक्षये पुनः ॥ १०४ ॥ मातृपितृसुतभ्रातृ- | 

हि जैसा शुभ और अशुभ कमं करता है वैसा ही सवत्र भोगता है ॥ १०३॥ इस दुःख से भरे संसार-सागर में के 

EA कोई किसी. का भाई नहीं है । कर्म के संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म का संचय होने पर चला i 

| 
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हैं ॥ ११३ ॥ जो पुत्र माता-पिता के तैत सुपीतं की दीनि देते हैं वह पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र तक अपनी 
आत्मा को भी पवित्र करता है ॥ ११४ ॥ पिता को देने से सौगुणा, माता को देने से हजार गुणा, भगिनी 
( बहिन ) को देने से दश हजार गुणा और भाई को देने से अक्षय फल होता है॥ ११५॥ देनेवाले को 


पितरं ह्यातुरं सुवि ॥ ११३॥ पित्रोरनिमित्तं यद्वित्तं पुत्रः पात्रे समर्पितम्‌ । 
आत्मापि पावितस्तेन पत्रपोत्रप्रपोत्रकः ॥ ११४ ॥ पितुः शतणुणं पुण्यं 
सहस्रं मातुरेव च । भगिनीदशसहस्नं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥ ११५॥ न चेवो 
पद्रवा दातुर्न वा नरकयातनाः । मृत्युकाले च न भयं यमइूतससुद्भवम्‌॥ 
११६ ॥ यदि लोभान्न यच्डन्ति काले ह्यातरसंज्ञके। मृताः शोर्चान्त ते सवं 


न तो उपद्रव ही होते हैं शौर न नरक की यातनाएँ ही और न मरने के समय यमदूतों का भय होता 
है॥ ११६ ॥ जो लाभ से आतुर समय में दान नहीं देते हैं हे गरुड़ ! वे पापी कायर मरने के पश्चात्‌ सोच 
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न | | से ही मोक्ष मिलता है लि घर्म करना चाहिए ॥ १०९॥ श्रद्धा से ही धर्म धारण किया जाता है न कि | | सटी 
द बहुत से घनसमूह से । धनहीन भी मुनिलोग श्रद्धा से स्वर्ग को चले गये ।। ११० ॥ जो मनुष्य पत्र, फूल, फल श br 
| और जल मुझे भवित से देता है उसी पवित्रात्मिक्रा भक्ति से दिया हुआ मैं भोजन करता हूं ॥ १११॥ इससे ग 
88 न कै 
$ | समाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ श्रद्धया धार्यते घमो बहुमिनार्थराशिमिः । निष्किञ्चना |ॐ 
%| हि सुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः ॥ ११० ॥ पत्रं पुष्पं फलंतोयं यो मे भक्त्या |$ 
क| प्रयच्छति । तदहं मक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ १११॥ तस्मादः |$ 
#| वश्यं दातव्यं तदा दानं विधानतः । अल्पं वा बह वेतीमां गणनां नेव कार- # 
येत्‌ ॥ ११२॥ घमात्मा च सुएत्रो वं देवतेरपि पूज्यते। दापयेयस्तु दानानि 
89| विधिपूर्वक अवश्य दान देना चाहिए । थोड़ा हो अथवा बहुत इस बात की गिनती न करना चाहिए ॥ ११२॥ & 5 
| | 


जो आतुर समय में भूमि में पिता के हाथ से दान दिलवाता है उस धर्मात्मा पुत्र को देवता भी पूजा करते 
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| । प्राप्त होते हैं॥ २॥ जब कर्मयोग से शरीरधारी अपने शरीर को छोड़ना चाहे उस समय तुलसीजी के समीप 
गोबर का मंडल बनावे अर्थात्‌ गोबर का चौका लगावे ॥ ३ ॥ उस पर तिल और कुशा बिछावे। वहाँ सफेद 
आसन पर झालग्रामजी की मूर्ति स्थापन करे ॥ ४॥ जहाँ पाप और दोषों को दूर करनेवाली शालिग्रामजी 


| मानवाः ॥ २॥ कमंयोगाद्यदा देही मुञ्चत्यत्र निजं वषुः । तुलधीसन्निधो 
कुर्यान्मण्डलं गोमयेन तु ॥ ३॥ तिलांश्चेव विकीर्याथ दभांश्चेव विनिक्षि- 
पेत्‌। स्थापयेदासने शुश्र शालग्रामशिलां तदा॥ ४॥ शालग्रामशिला 
यत्र पापदोषभयापहा । तत्सन्निधानमरणान्सुक्तिर्जन्तोः सुनिश्चिता ॥ ५॥ 


>~) 


_तुलसीविटपच्छाया यत्रास्ति भवतापहा । तत्रेव मरणान्छुक्तिः सर्वदा 
` दानहुलंमा ॥ ६॥ तुलसीविटपस्थानं णहे यस्यावतिष्ठते। तद्णहं तीथरूपं 


की मृति हो उसके पास मरने से जीव की अवश्य मुक्ति हो जाती है ॥ ५ ॥ संसार के तापों को दूर करनेवाली Es | 
| तुलसी की छाया जहाँ हो वहीं मरने से मुक्ति होती है। यह सदा दान से भी दुलभ है ॥ ६॥ जिसके घर में | 
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| से ही मोक्षे मिलता है इसलिए धर्म करना चाहिए ॥ १०९ ॥ श्रद्धा से ही धर्मं धारण किया जाता हैन क्कि | सटीक 
बहुत से धनसमूह से । धनहीन भी मुनिलोग श्रद्धा से स्वर्ग को चले गये।। ११० ॥ जो मनुष्य पत्र, फूल, फल के दाह छू 
और जल मुझे भवित से देता है उसी पवित्रात्मिका भक्ति से दिया हुआ मैं भोजन करता हूं ॥ १9११ ॥ इससे ध 
c ७6 ८ थे 
समाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ श्रद्धया धार्यते धों बहुमिर्नार्थशशिमिः । निष्किञ्चना |; 
हि सुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः ॥ ११०॥ पत्रं पुष्पं फलंतोयं यो मे भक्त्या || 
प्रयच्छति । तदहं. भक्तुपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ १११॥ तस्माद |# 
वश्यं दातव्यं तदा दानं विधानतः । अल्पं वा बह वेतीमां गणनां नेव कार- |$ 
येत्‌॥ ११२॥ धमात्मा च सुपुत्रो व देवतरपि पूज्यते। दापयेद्यस्तु दानानि 
विधिपूर्वक अवश्य दान देना चाहिए । थोड़ा हो अथवा बहुत इस बात को गिनती न करना चाहिए ॥ ११२ ॥ & तल 
| 


जो आतुर समय में भूमि में पिता के हाथ से दान दिलवाता है उस धर्मात्मा पुत्र की देवता भी पूजा करते 
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5 | | प्राप्त होते हैँ ॥ २॥ जब कर्मयोग से शरीरधारी अपने शरीर को छोड़ना चाहे उस समय तुलसीजी के समीप 
ग०पु० 88 
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| गोबर का मंडल बनावे अर्थात्‌ गोबर का चौका लगावे ।। ३ ॥ उस पर तिल और कुशा बिछावे। वहाँ सफेद 
आसन पर शालग्रामजी की मूर्ति स्थापन करे ॥ ४॥ जहाँ पाप और दोषों को दूर करनेवाली शालिग्रामजी 


मानवाः ॥ २॥ कर्मयोगाद्यदा देही मुञ्चत्यत्र निजं वषुः । तुलसीसन्निधो 
कुर्यान्मण्डलं गोमयेन तु ॥ ३॥ तिलांश्चेव विकीर्याथ दर्भाश्चेव विनिश्षि- 
पेत्‌ । स्थापयेदासने शुश्र शालग्रामशिलां तदा ॥ ४॥ शालग्रामशिला 
य॒त्र पापदोषभयापहा । तत्सन्निधानमरणान्सुक्तिर्जन्तोः सुनिश्चिता ॥ ५॥ 


की मृति हो उसके पास मरने से जीव की अवश्य मुक्ति हो जाती है ॥ ५ ॥ संसार के तापों को दूर करनेवाली 
तुलसी की छाया जहाँ हो वहीं मरने से मुक्ति होती है। यह सदा दान से भी दुलभ है ॥ ६॥ जिसके घर में 
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तुलसीविटपच्क्राया यत्रास्ति भवतापहा । तत्रेव मरणान्सुक्तिः सर्वदा 
दानहुलंभा ॥ ६॥ तुलसीविटपस्थानं णहे यस्यावतिष्ठते । तद्ग्हं तीर्थरूप॑ 
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रा | | से ही मोक्षे मिलता है इसलिए धर्म करना चाहिए ॥| १०९ ॥ श्रद्धा से ही धर्म धारण किया जाता है ् कि |` | सटीक 
5 करे बहुत से धनसमूह से । धनहीन भी मुनिलोग श्रद्धा से स्वर्गं को चले गये।। ११० ॥ जो मनुष्य पत्र, फूल, फल कै EE 
| | और जल मुझे भक्ति से देता है उसी पवितात्मिक्रा भक्ति से दिया हुआ मैं भोजन करता हूँ ॥ १११ ॥ इससे श 
oe र 49 
%| समाचरेत्‌ ॥ १०८॥ श्रद्धया धार्यते धों बहुभिनार्थराशिमिः । निष्किञ्चना |ॐ 
कं हि सुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः ॥ ११० ॥ पत्रं पुष्पं फलंतोयं यो मे भक्त्या |& 
ॐ| प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपह्ृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ १११॥ तस्मादः |$ 
$| वश्यं दातव्यं तदा दानं विधानतः । अल्पं वा बह वेतीमां गणनां नेव कारः है 
5 येत्‌ ॥ ११२॥धमात्माच सुएत्रो वे दैवतरपि ज्यते। दाप्यस्तु दानानि | 
६ | विधिपूर्वक अवश्य दान देना चाहिए । थोड़ा हो अथवा बहुत इस बात की गिनती न करना चाहिए ॥ ११२ ॥ & 
| | जो आतुर समय में भूमि में पिता के हाथ से दान दिलवाता है उस धर्मात्मा पुत्र की देवता भौ पूजा करते | | 4 


CC-0. In Public Domain. Dr. Shailendra Kumar Naithani Collection 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


१३६ ` 
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[2 | | प्राप्त होते हैं ॥ २॥ जब कर्मयोग से शरीरधारी अपने शरीर को छोड़ना चाहे उस समय तुलसीजी के जीन | 

ग००|&| गोबर का मंडल बनावे अर्थात्‌ गोबर का चौका लगावे ॥ ३ ॥ उस पर तिल और कुशा बिछावे। वहाँ सफेद | र ः 

Fl Fe आसन पर शालग्रामजी की मूति स्थापन करे ॥ ४॥ जहाँ पाप और दोषों को दूर करनेवाली शालिग्रामजी क 
$| मानवाः॥ २॥ कर्मयोगाद्यदा देही मुञ्चत्यत्र निजं बुः । तुलक्षीसन्निधौ |® 
$ कुर्यान्मण्डलं गोमयेन तु ॥ ३॥ तिलांश्चैव विकीर्याथ दभांश्चेव विनिक्षि- |ॐ 
$ पेत्‌ । स्थापयेदासने शुच शालग्रामशिलां तदा ॥ ४॥ शालग्रामशिला | 
ॐ य॒त्र पापदोषभयापहा । तत्सन्निधानमरणान्सुक्तिन्तोः सुनिश्चिता ॥ ५॥ |; 
5 तुलसीविटपच्छाया यत्रास्ति भवतापहा । तत्रेव मरणान्सुक्तिः सवेदा | 
£ दानटुर्लमा ॥ ६॥ तुलसीविटपस्थानं गहे यस्यावतिष्ठते। तद्शहं तीथरूपं |# 
5 | की मूर्ति हो उसके पास मरने से जीव की अवश्य मुक्ति हो जाती है ॥ ५ ॥ संसार के तापों को दूर करनेवाली RA ल्‍ 
| 


तुलसी की छाया जहाँ हो वहीं मरने से मुक्ति होती है । यह सदा दान से भी दुलभ है ॥ ६ ॥ जिसके घर में |. | 
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करते हैं ॥ ११७ ॥ जो पुत्र, पौव, भाईँ, सगोत्री और मित्र आतुरकालि मैं” दान नहीं देते हैं वे ब्रह्महत्यारे हैं 
इसमें संशय नहीं है ।। ११८ ॥ गरुड़पुराण का आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 5॥ 
गरुड़जी कहते हैं कि हे प्रभो ! आपने आतुरकाल के दान का तो अच्छे प्रकार वणन कर दिया । अब 


कदर्याः पापिनः खग ॥ ११७ ॥ पुत्राः पोत्रा सह श्रात्रा सगोत्राः सुहृदस्ठु 
ये । ददन्ति नातुरे दानं ब्रह्मध्नास्ते न संशयः ॥ ११८॥ इति श्रीगरुडपुराणे 
| सारोद्धारे आतुरदाननिरूपणो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

गरुड उवाच॥ कथितं भवता सम्यग्दानमातुरकालिकम्‌ । ग्रियमाणस्य 
यत्कृत्यं तदिदानीं वद्‌ प्रभो ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ शृणु ताक्ष्य 
प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तट्विधिम्‌ । शृता येन विधानेन सद्गतिं यान्ति 


ञ्रियमाण ( मरते समय ) का जो कतव्य हो वह वर्णन कीजिए ॥ १॥ भगवान्‌ कहते हैं हे गरुड़ ! सुनो । 
शरीर त्यागने के समय की उस विधि को कहता हूँ जिस विधि के करने से मरे हुए मनुष्य उत्तम गति को 
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ग०पुऽ, | | से उत्पन्न हुई कुशा मेरी ही विभूति हैं इसलिए उसके न” स हौ मनुष्य स्वगं को चले जाते हैं ॥ १२ ॥ कुशा | | | 7 
१३८ || की जड़ में ब्रह्माजी, कुशा के मध्य में विष्णुजी और कुशा के अग्रभाग में शिवशंकरजी स्थित है । इस प्रकार |& सटीक 
| कुशा में तीनों देवताओं का वास है ॥ १३ ॥ इसलिए कुशा, अग्नि, मन्त्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो ये बार- 5 अ ९ 
£| रोमसमुद्भवाः । अतस्तत्स्पशंनादेव स्वगं गच्छन्ति मानवाः ॥ १२ ॥ कुश- | 
&| मूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनः । कुशाग्रे शङ्करो देवख्रयों देवाः |$ 
क| कुशे स्थिताः ॥ १३॥ अतः कुशा वल्िमन्त्रतुलसीविप्रधेनवः । नेते निर्मा- | 
$| ल्यतां यान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः ॥ १४ ॥ दभाः पिण्डेषु निर्माल्या $ 
` || बराह्मणाः प्रेतमोजने । मन्त्रा गोस्तुलसी नीचे चितायां च इताशनः॥ १५॥ | 
&| गोमये नोपलिप्ते तु दमांस्तरणसंस्कृते । भूतले ह्यातुरं ङुयादन्तरिक्षं | 
० | बार काम में लाने पर भी अशुद्ध नहीं होते हैं॥ १४ ॥ कुझाएँ पिण्डों में और ब्राह्मण प्रेत का भोजन करने | ठ 
ff से निर्माल्य ( अशुद्ध ) होते हैं तथा मन्त्र, गौ और तुलसी नीच के पास जाकर और अग्नि चिता में जाकर i १३८ 


अपवित्र होती है ॥ १५ ॥ गोबर से लिपी हुई भूमि पर कुशा बिछाकर आतुर मनुष्य को लिटावे । अन्तरिक्ष 
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तुलसी का स्थान रहता है वह घर तीर्थेरूप है | वहाँ यमदूत ह आते हैं ॥ ७ ॥ जो मनुष्य तुलसी की 
मंजरी से युक्त होकर प्राणों को छोड़ता है उसको यमराज देखने में भी समर्थ नहीं हैं चाहे उसने सँक़ड़ों पाप 
भी क्यों न किये हों ॥ ८ ॥ तुलसीदल मुख में रखकर जो तिल और कुशा के आसन पर मरता है वह हे 


हि न यान्ति यमकिङ्कराः ॥७॥ तुलसीमञ्जरीयुक्तो यस्त॒ प्राणान्विम्नु्नति। 
यमस्तं नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापशतैरपि ॥ ८॥ तस्या दलं सुखे कृत्वा 
तिलदर्भासने मृतः । नरो विष्णुएरं याति पुत्रहीनोप्यसंशयः ॥ ८ र तिलाः 
पवित्राखिविधा दर्भाश्च तुलसी तथा । नरं निवारयन्त्येते दुगंति यान्त- 
मातुरम्‌ ॥ १० ॥ मम स्वेदससुद्भूता यतस्ते, पावनास्तिलाः। असुरा 
दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलेस्ततः ॥ ११ ॥ दर्भा विभूतिमें ताक्ष्यं मम 


भी मनुष्य निस्सन्देह वेकुण्ठ को जाता है ॥ ९॥ तीनों प्रकार के तिल, कुशा और तुलसी ये बी य समय में 
मनुष्य को दुर्गति से बचा लेते हैं ॥ १० ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे पसीने र तिल उत्पन्न हुए हैं अतः पवित 
हैं । यही कारण है कि तिलों को देखकर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं ॥ ११ ॥ हे गरुड़ ! मेरे रोमों 
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$| चरणामृत एक बूँद भी पीता है वह सव पापों से छूटकर वेकुण्ठ को जाता है ॥ २२॥ इसके पश्चात्‌ महा- 
पातकों क्रो नाश करनेवाला! गंगाजल पिलावे । सब तीर्थो में स्तान और दान करने से जो फल होता है वही 


क्षिपेत्‌ । विष्णोः पादोदकं दद्याच्छालग्रामस्वरूपिणः ॥ २१ ॥ शालग्रामः 
शिलातोयं यः पिषेद्विन्दुमात्रकम्‌ । स सर्वपापनिमुंक्तो वंकुण्ठधुवनं 
त्रजेत्‌ ॥ २२ ॥ ततो गङ्गाजलं दद्यान्महापातकनाशनम्‌ । सवंतीर्थकत- 
स्नानदानएण्यफलप्रदम्‌ ॥ २३ ॥ चान्द्रायणं चरेद्यस्तु सहस्रं कायशो- 
धनम्‌ । पिवेयश्चेव गङ्गाम्भः समो स्यातासुभावपि ॥ २४ ॥ अग्नि 
प्राप्ये यथा ताक्ष्य॑ तूलराशिविनश्यति । तथा गङ्काम्बुपानेन पातक 


गंगाजल पीने से होता है॥ २३॥ शरीर शुद्धि के लिए जो हजार चान्द्रायण ब्रत करता है और जो गंगाजल 


प्रीता है ये दोनों समान ही है ॥ २४ ॥ हे गरुड़ ! जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर नष्ट हो जाता है उसी 
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जे - 
लिटाकर मुख में सोना और रत्न छोड़े तथा दालग्रामजी का चरणामृत पिलावे ॥ २१ ॥ जो शालग्रामजी का | | 


छ 


सटीक | 
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| | ( खटिया आदि ) पर न रक्खे ॥ वगपराः तथा अग्नि ये सब मंडल पर ही 
"°| ॐ | बेठते हैं इसलिए मंडल करना ( चौका लगाना ) चाहिए ॥ १७ ॥ जहाँ कभी चौका नहीं लगता है वह भूमि 
के 5 सर्वत्र पवित्र है। जहाँ लिपी हुई है वहाँ विना लिपे शुद्ध नहीं होती है ।। १८ ॥ राक्षस, पिशाच, ih प्रत 
विवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सवे देवा हताशनः। मण्डलोपरि 
तिष्ठन्ति तस्मान्कुवांत मण्डलम_॥ १७॥ सत्र वसुधा पूता लेपो यत्र न 
विद्यते । यत्र लेपः कृतस्तत्र एनलेपेन शुध्यति ॥ १८ ॥ राक्षसाश्च पिशा- 
चाश्च भूताः प्रेता यमानुगाः । अलिप्तदेशे खट्वायामन्तरिक्षे विशान्ति 
च ॥ १८ ॥ अतोऽग्निहोतं श्राध च ब्रह्ममोज्यं सुराच॑नम्‌ । मण्डलेन बिना 
भूम्यामातुरं नेव कारयेत्‌ ॥ २० ॥ लिप्तभ्ूम्यामतः कृत्वा स्वर्ण र्न सुखे 


5 और यमदूत ये विना लिपे स्थान में और खटिया आदि अन्तरिक्ष में ही प्रवेश पाते हैं ॥ १९ ॥ इसलिए होम, 
| | | श्राद्ध, ब्रह्मभोज, देवताओं का पूजन और आतुर कर्म विना मंडल के न करावे ॥ २० ॥ लिपी हुई भूमि में 
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समय श्रद्धापूर्वक गंगाजी का स्मरण करता है वह भी परमगति को पाता है ॥ ३० ॥ इसलिए गंगाजी का ध्यान 
करे, प्रणाम करे और स्मरण करे तथा जल पीवे फिर कुछ मोक्षदायक भागवत पुराण का पाठ सुने ।। ३१॥ 
जो अन्त में भागवत का एक श्लोक अथवा आंधा श्लोक भी पढ़ता है उसका ब्रह्मलोक्र से फिर कभी 


न्वितः। चिन्तयेन्मनसा गङ्गां सोऽपि याति परां गतिम्‌ ॥ ३०॥ अतो 


oB— 


दायकम्‌ ॥ ३१॥ शलोक श्लोकार्धपादं वा योऽन्ते भागवतं पठेत्‌। न तस्य 
पुनराटरत्तब्रंलोकात्‌ कदाचन ॥ ३२ ॥ वेदोपनिषदां पाठाच्छिवविष्णुस्त- 
वादपि । ब्राह्मणक्षत्रियविशां मरणं सुक्तिदायकम्‌॥ ३३ ॥ प्राणप्रयाणसमय 
कुर्यादनशनं खग । दद्यादातुरसंन्यासं विरक्तस्य द्विजन्मनः ॥ ३४ ॥ संन्यः 


आगमन नहीं होता है ।| ३२ ॥ वेद और उपनिषदों का तथा शिव और विष्णु के स्तोत्रों का पाठ करने से 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों की मृत्यु मुक्तिदायक होती है ॥ ३३ ॥ है गरुड़ : प्राण निकलने के समय अनशन 
ब्रत करना चाहिए तथा विरक्त मन हो तो ब्राह्मण को आतुर संत्यास देना चाहिए ॥ ३४ ॥ जो मरते समय 
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ध्यायेन्नमेदङ्कां संस्मरेत्तजलं पिबेत्‌ । ततो भागवतं किचिच्डणयान्मोक्ष- 
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| | | प्रकार गंगाजल पीने से पाप भस्म हो जाते हैं ।। २५॥। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगाजल को | सटीक 
ग०पु°| | पीता है वह सब योनियों से छूटकर भगवान्‌ के स्थान ( बेकुंठ ) को जाता है॥ २६॥ और नदियाँ तो |&| ० & 
Mt हि स्तान करने से मनुष्यों को पवित्र करती हैं किन्तु बाजी तो दर्शन, स्पश, पान और गंगा-गंगा कहने से ही 
ॐ| मस्मसाद्भवेत्‌ ॥ २५॥ यस्तु सूयांशुसन्तप्तं गङ्गायाः सलिलं पिबेत्‌। स 
%| सर्वयोनिनिमृक्तः प्रयाति सदनं हरेः ॥ २६ ॥ नद्यो जलावगाहेन पावयन्तीः | 
$| तराञ्जनान्‌ । दर्शनातस्पर्शनातानात्तथागङ्केति कीतनात्‌॥ २७॥ एनात्य | 
$| पुण्यान्पुरुषाञ्च्छतशोथसहस्रशः । गङ्गा तस्मात्‌ पिवेत्तस्या जलं संसारः |$ 
|$| तारकम्‌॥ २८॥ गङ्का गङ्गेति यो ब्रृयात़्ाणैः कण्ठगतेरपि। शृतो विष्णुपुरं & 
$| याति न पुनर्जायते सुवि॥ २८॥ उत्कामद्धिश्च यः प्राणः पुरुषः श्रद्धया- |® 
के सैकड़ों-हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र कर देती है इसलिए संसार से उद्धार करनेवाले गंगाजल का पान |& 
| करे ।। २७-२८ ॥ जो कण्ठ में प्राण आ जाने पर भी ( मरते समय ) गंगा-गंगा ऐसा उच्चारण करता है || १४१ 
| वह मरकर वैकुष्ठं को जाता है और फिर भूमि में उत्पन्न नहीं होता है ॥। २९ ॥ जो मनुष्य प्राण निकलते | | र 
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£| तरधावस्था शारीरस्य कमिविङभस्मरूपतः । कि गः क्रियते देहे क्षण 
रु] 


जल में, तेज तेज में और वायु वायु में लोन हो जाती है ॥| ४२ ॥ आकाश आकाश में लीन हो जाता है । 


०३०७०३०३०३४०७०७ 
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| | मैंने संन्यास ले लिया है, ऐसा कहता हैं” बह मरी बक को जीती हैं'और फिर भूमि पर जन्म नहीं लेता 
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है ॥ ३५॥ हे गरुड़ ! इस प्रकार आतुरविधान करनेवाले धर्मात्मा के प्राण सुखपूवंक उपर के छिद्रों से 
निकलते हैं | ३६॥ एक मुख, दो आँखें, दो नाक, दो कान इन सात मागो से सुकृती लोग प्राण त्यागते हैं 


स्तमिति यो ब्रुयात्माणैः कण्ठगतेरपि । मृतो विष्णुएरं याति न पुनजायते 
सुवि ॥ ३५ ॥ एवं जातविधानस्य धार्मिकस्य तदा खग। उध्वंच्छिद्रेण 
गच्छन्ति प्राणास्तस्य सुखेन हि ॥ ३६ ॥ सुखं च चक्षुषी नासे कणा 


द्वाराणि सप्त च । एभ्यः सुक्रतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्ध्रतः॥ ३७ ॥ 
अपानान्मिलितप्राणो यदा हि स प्रथक्‌ । सूक्ष्मीश्ूतवा तदा वायुः 
विनिष्क्रामति एतत्तात ॥ ३८ ॥ शारीरं पतते पश्चान्निर्गते मरुतीश्वरे । 


और योगी तालु के छेद से प्राण त्यागते हैं ॥ ३७ ।। अपान से मिला हुआ प्राण जब उससे अलग होता है 
तब वह सूक्ष्म वायुरूप होकर शरीर से निकल जाता है ॥ ३८॥ फिर उस समर्थ वायु के निकल जाने से 


| 
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देवदूत उस कृतकृत्य प्राणी को विमान में बेठाकर स्वगं में ले जाते हैं।। ४७ ॥ सुन्दर शरीरवाला निर्मल वस्त्र, 


माला, सुवर्ण और रत्नों के आभरणों से युक्त हो दान के प्रभाव से वह महानुभात्र देवताओं से पूजित होकर 
वेकुण्ठ में जाता है | ४८॥ नवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 


नयन्ति ते ॥ ४७ ॥ सुदिव्यदेहो विरजाम्बरख्रःसुवणरल्नामरणरुपेतः । दान 
प्रभावात्स महानुभावः प्राप्नोति नाकं सुरपूज्यमानः ॥ ४८ ॥ इति श्रीगरुड- 
पुराणे सारोदारे म्रियमाणकृत्यनिरूपणो नाम नवमोऽध्यायः ॥ = । 

गरुड उवाच देहदाहविधानं च विभो सुक्कतिनां बद । सती यदि भवे- 
ग्नी तस्याश्च महिमां वद ॥ १ ॥ श्रीभगवाल॒वाच ॥ श्वणु ताह्ष्य प्रवक्ष्यामि 


है| दा विधान कहिए कि किस विधि से 

गरुड़जी पूछते हैं, हे प्रभो ! सुकृतियों के शरीर के दाह करने का ह्‌ 
जलाया जाय और यदि उसकी स्त्री सती हो तो उसको महिमा भौ कहिए ॥ १ ॥ भगवान्‌ हैं कि 
| | हे गरुड़ ! सुनिए । उध्वंदेहिक की वह सब विधि कहता हूँ, जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पतृ-ऋण 


ooRoBoRo §— 
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तो में वंव्यापी, शि न ग ज अमर हैं।॥ ४३॥ | 
Ce RS RE ड = न 
ह क की वासना से युक्त हुआ अपने कमो से निमित नये शरीर में इस प्रकार लु करता है जैसे घर जल जाने 
$| व्यापी च शङ्करः। नित्यसुक्तो जगत्साक्षी आत्मा देहेष्वजीऽमरः ॥ ४३॥ | 
$ सर्वेन्द्रिययुतों जीवः शब्दादिविषयेद्तः । कामरागादिभिर्युक्तः कर्मकोशः | 
क| जमन्वितः ॥ ४४ ॥ पुण्यवासनया युक्तो निमिते स्वेन कमणा । प्रविशेत्स द 
क| नवे देहे ग़हे दण्ये यथा ही ॥ ४५॥ तदा विमानमादाय किङ्किणी" |: 
£| जालमालि यत्‌ । आयान्ति देवद्रताश्व लसचामरशोमिताः ॥ ४६ ॥ धमः | 
द तत्त्वविदः प्राज्ञाः सदा घामिकवल्लमाः । तदेनं कृतकृत्यं स्वविमानेन | 
5 | पर मनुष्य दूसरे घर में प्रविष्ट हो जाता है।॥ ४५॥ तब देवदूत किकिणी के जालों की माला से युक्त तथा FF द 
| | 


चमर से शोभित विमान लेकर आते हैं ॥ ४६॥ घर्म के तत्त्व को जाननेवाले, धर्मात्मा के प्यारे बुद्धिमान्‌ 
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चर फर गंग त्तिका से गेभित करे ॥ ७॥ फिर नये वस्त्रों से ढककर, अपस्तव्य हो, | 

| म RRR स pn र दहि पिण्ड देवे इससे वहाँ को ड er 
|$ | जलं समानीय ततस्तं स्नापयेच्छयम्‌ । मण्डयेचन्दनेः खग्मिगज्ञा्ति | 

5| कयाथवा ॥ ७ ॥ नवीनख्नेः संच्छाद्य तदा पिण्डं सदक्षिणम्‌ । नाम गोत्रं 

$| सम॒चचार्यं संकल्पेनापसव्यतः ॥ = ॥ मृत्युस्थाने शवों नाम तस्य नामना |ॐ 

ईः| प्रदापयेत्‌ । तेन भूमिभवेततष्टा तद्‌धिष्ठातृदेवता ॥ < ॥ ह्वारदेशे मवेतान्थः |: 

$| स्तस्य नाम्ना प्रदापयेत्‌ । तेन नेवोपघाताय भतकोटिषु दुगताः ॥ १० ॥ | 

$ | ततः प्रदक्षिणां कृत्वा पूजनीयः स्तुषादिभिः। स्कन्धः इरण दातव्यस्त- |, 

| वहाँ के अधिष्ठ प्रसन्न हैं ।। ८- पान्थ के नाम से पिण्ड देना चाहिए 5 ट 


~ 


से छूट जाते हैं ॥ २॥ बहुत दान देने कथो है ?"कबंश 'मीताथितिशकी अन्तयेष्टि-क्रिया करने से पुत्र | | सटीक 


ua | अग्निस्टोम यज्ञ के समान फल पाता है। ३ ॥ माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्यागक़र सब पापों कै " वो 
नर & | को शान्ति के लिए सब भाइयों के साथ पुत्र को मुण्डन कराना चाहिए ॥ ४ माता-पित्ता के मरने पर जो क | 
ॐ सर्वेमेवौध्वंहिकम्‌। यत्कृत्वा पुत्रपौत्राश्च सुच्यन्ते पतृकाद्टणात्‌ ॥ ९ ॥ कि |ॐ 
$| द्त्तेबंहमिदानिः पित्रोरन्त्येष्टिमाचरेत्‌ । तेनाग्निष्टोमसदृशं पुत्रः फलमवा- % 
क| प्नुयात्‌ ॥ २॥ तदा शोक परित्यज्य कारयेन्सुण्डनं सुतः । समस्तवान्य- 
$ | वैयुंक्तः स्वपापापतुत्तये ॥ ४॥ मातापित्रोर्मती येन कारितं सुण्डनं न हि। ॐ 
$| आत्मजः स॒ कथं ज्ञेयः संसाराणवतारकः ॥ ५॥ अतो मुण्डनमावश्य है 
$| नखकक्षविवजितम्‌ । ततः सबान्धवः स्नात्वा धोतवस्राणि धारयत्‌ ॥६॥ सद्यो (ई 
पुत्र मुण्डन नहीं कराता है वह संसाररूपी समुद्र से उतारनेवाला पुत्र केसे जाना जा शकता है। ५ ॥ इसलिए 5 
$ पुत्रों को मुण्डन अवश्य कराना चाहिए । नख और काँख के बालों को न कटाना चाहिए । फिर भाइयों के i १४७ 
| 


साथ स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहिनना चाहिए॥ ६॥ फिर ताजा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान करावे 
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योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते हैं ॥ १५॥ फिर श्मशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापन करे । वहाँ 
शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करे ॥ १६ ॥ पहले उस भमि को झाड़कर गोबर से लीपे, हे ह 
वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अगूंठा द्वारा तीन रेखाएं करे और उसी क्रम से रेखाओं से मिट्ट 


र 

क 5 र र 
क| तस्य होतव्यदेहस्य नेवायोग्यत्वकारकाः ॥ १५ ॥ ती नीत्वा श्मशानेषु 
$| स्थापयेदु्तरामखम्‌ । तत्र देहस्यं दाहार्थं स्थलं संशोधयेद्यया ॥ १६॥ 
$| सम्माज्यं भूमि संलिप्योल्लख्योद्ष्रत्य च वेदिकाम्‌ । अभ्यक्ष्योपसमा- 
$| धाय वहि तत्र विधानतः ॥ १७ ॥ पुषपाक्षतेरथाभ्यच्यं देवं कव्यादसज्ञः 
f पु । कर्याय्थाविधि ॥ १८॥ त्वं भूतशजगच्यो- 
5 | कम्‌। लोमभ्यस्त्वबुवाकेन होमं कुयोग्रथावि(व त्वं भूतः 

Ee 
eB 
| 


निकालकर जल से छिड़के फिर विधि से अग्नि स्थापन क्रे ॥ १७ ॥ पुष्प और अक्षतों से त 
देवता का पूजन कर 'लोमभ्यः स्वाहा, त्वग्भ्यः स्वाहाः, मज्जभ्यः स्वाहा, इत्यादि अनुवाक के वेदमंत्र 


| विधिपूर्वक होम करे ॥ १८८ फिु,थेना करेजलुम जूतों को धारण करनेवाले, भ्रूतों के पालक और. 
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से छूट जाते हैं ॥ २॥ बहुत दान कैस थी हैं ?"कंबंश मीरथितिथ्की अन्त्येष्टि-क्रिया करने से पुत्र 
अग्निस्टोम यज्ञ के समान फल पाता है। ३॥ माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्यागक़र सब पापों 


| की शान्ति के लिए सब भाइयों के साथ पुत्र को मुण्डन कराना चाहिए || ४॥ माता-पिता के मरने पर जो 


सर्वमेवोध्वंहिकम्‌। यत्ता पुत्रपौत्राश्च सुच्यन्ते पैतृकाहणात्‌ ॥ २॥ कि 


दत्तेबहुभिदानेः पित्रोरन्त्येष्टिमाचरेत्‌ । तेनाग्निष्टोमसदृशा पृत्ररः फलमवा- 
प्नुयात्‌॥ ३ ॥ तदा शोक परित्यज्य कारयेन्सुण्डनं सुतः । समस्तबान्ध- 
वैयुक्तः सर्वपापापनत्तये ॥ ४॥ मातापित्रोर्शृतो येन कारितं सुण्डनं न हि। 
आत्मजः स्‌ कथं ज्ञेयः संसाराणवतारकः ॥ ५ ॥ अतो मुण्डनमावश्य 
नखकक्षविवजितम्‌ । ततः सबान्धवः स्नात्वा धोतवख्राणि घारयेत्‌ ॥६॥ सद्यी 
पुत्र मुण्डन नहीं कराता है वह संसाररूपी समुद्र से उतारनेवाला पुत्र केसे जाना जा शकता है ॥ ५ ॥ इसलिए 


पुत्रों को मुण्डन अवश्य कराना चाहिए । नख और काँख के बालों को न कटाना चाहिए । फिर भाइयों के 
साथ स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहिनना चाहिए॥ ६॥ फिर ताजा जल लाकर मृतक शरार को स्नान करावे 
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योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते हैं॥ १५॥ फिर श्मशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापत क़रे । वहां 
शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करे ॥ १६॥ पहले उस भुमि को झाड़कर गोबर से लीपे म 
वेदी बनाकर कुशा से अनामिका ओर अगूंठा द्वारा तीन रेखाएं करे और उसी क्रम से रेखाओं से मिट्ट 


तस्य होतव्यदेहस्य नेवायोग्यत्वकारकाः ॥ १५ ॥ लो नीला श्मशानेष 
स्थापयेटुत्तरामुखम्‌ । तत्र देहस्यं दाहाथं स्थलं संशोधयेयथा ॥ १६॥ 
सम्माज्यं भूमि संलिप्योल्लिष्योद्त्रत्य च वेदिकाम्‌ । अभ्युक्ष्योपसमा- 
धाय वहि तत्र विधानतः ॥ १७॥ पुष्पक्षतेरथाभ्यच्यं देवं कव्यादसत्ञ 
कम्र । लोमभ्यस्तनुवाकेन होमं कुर्याद्ययाविधि॥ १८॥ लं भ्रतरुजगयो- 

ज रि ॥ १७ ॥ पुष्प और अक्षतों से क्रव्यादसंज्ञक 
488, पा पे थक पल बट स्वाहा, इत्यादि अनुवाक के वेदमंत्रों 
| | विधिपूवंक होम करे ॥ १८ ॥ फिर प्राथेना करे-तुम भूतों को धारण करनेवाले, भतो के पालक और. 
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यु हे थ | जज का i ने bn oa र "च Fa 
&| है॥ १२। | पिता ने सदा कन्धे पर, पीठ पर और गोद में लेकर पुत्र का लालन-पालन किया था उस ऋण से $ 
$| दान्येबान्ध्वेः सह ॥ ११॥ श्रत्वा स्कन्धे स्वपितरं यः श्मशानाय गच्छति- |$ 
ॐ| सोऽश्वमेधफलं पुत्रो लभते च पदे पदे ॥ १२॥ नीत्वा स्कन्धे स्वपछेऽङ्के |ॐ 
£| सदा तातेन लालितः । तर्दैव तदृणानसुच्येन्श॒तं स्वपितरं बहेत्‌ ॥ १३॥ [९ 
$| ततोऽधेमागें विश्रामं संमार्ज्याशयुक्ष्य कारयेत्‌ । संस्नाप्य शूतसंज्ञाय तस्मै |; 
क| तेन प्रदापयेत्‌ ॥ १४॥ पिशाचा राक्षसा यचा ये चान्ये दिक्ष संस्थिताः । |# 
धरे पुत्र तभी छटता है जब वह अपने मरे पिता को कंधे पर ले जाता है ॥ १३ ॥ इसके पीछे आधे माग में कै 
| जाकर, जमीन को साफ कर, जल छिड़ककर शव को विश्राम करावे और स्नान कराकर उस भूतसंज्ञक के लिए १४९ 


पिण्डदान देवे ।। १४ ॥ इससे पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो सब दिशाओं में स्थित है वे उस होम करने 
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योग्यता होती है । ऐसा न करने से वे पर्वोक्त राक्षसादि विघ्न करते हैं ॥ २३ ॥ प्रेत के लिए पाँच पिण्ड देकर 


| 
a | आदि में हिन देवे । परन्तु पंचक में दाह न करे ॥ २४ ॥ जो पंचकों में $ 
हे ४ है हे रे कक के oe हुए र नहीं करना चाहिए । दाह से अन्य को मृत्यु ड 
$| अन्यथा चोपघाताय श्वोक्तास्ते भवन्ति हि ॥ २३ ॥ प्रेते दत्ता | 
5| पञ्च पिण्डान्‌ हतमादाय तं तृणेः । अग्नि पुत्रस्तदा दद्याञ्च भवत |ॐ 
&| यदि ॥ २४॥ पञ्चकेषु स॒तो यस्तु न गति लमते नरः दाहरुत न | 
ई कर्तव्यः कृतेऽन्यमरणं भवेत्‌॥ २५॥ आदा झा वि ४ 
$| अकम । रेवत्यन्तं न दाहेऽहं दाहे च न शुभं भवेत्‌ ॥ २६॥ गहै हानिमेव |; 
El थे से लेक के अन्त तक पाँच नक्षत्र पंचकसंज्ञक हैं | ये दाह के योग्य | 
| fn क | क गे पर प क में मरने से उसके घर में हानि | 
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जगत्‌ की योनि ( उत्पत्ति-स्थान ) हो इसीलिए मए सि ि्ञीव को स्वर्ग में भेजो ॥ १5 ॥ | न 
इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहाँ चन्दन, तुलसी, ढाक और पीपल की लकड़ियों से चिता बनाव ।। SES 
उतत चिता पर मुरदे को रखकर उस प्रेत के नाम से शव के हाथ में दो पिण्ड देवे । र छोड़ने के बाद EE 


निस्तवं भूतपरिपालकः। मतः सांसारिकस्तस्मादेनं लं स्वगतिनय॥ १८॥ 
इति संप्रार्थयित्वाग्निचितां तत्रेव कारयेत। श्रीखण्ठतु लसी काछः पलाशाश्व 
त्यदारुसिः॥ २०॥ चितामारोप्य तं प्रेतं पिण्डौ दो तत्र दायपेत्‌। चितायाशव 
हस्ते च प्रेतनाम्ना खगेश्वर । चितामोक्षप्रश्नतिक प्रेतत्वसुपजायते ॥ २१ ॥ 
केऽपि तं साधक प्राहः प्रेतकल्पविदो जनाः । चितायां तेन नाम्ना वा प्रेत- 
नाम्नाथवा करे ॥ २२ ॥ इत्येवं पञ्चमिः पिण्डः शवस्याहतियोग्यता । 


से प्रेतसंज्ञा हो जाती है॥ २१॥ प्रेतकल्प के जाननेवाले कोई-कोई साधक नाम से या मृतक के नाम से 
अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिण्ड देते हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार पाँच पिण्डों से शव में आहुति पाने की 
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| | सपिण्डन श्राद्ध के दिन पुत्र विधि से पंचकशान्ति करे ॥ ३१॥ दोषों की शान्ति केः स ख का पात्र, | | 
१४४ ः मा न गति हो जाती है ॥ ३३ ॥ i र ड | १° 

&| शान्तविधि सुतः ॥ ३१॥ तिलपात्रं हिरण्यं च रूप्य र्न यथाकमम्‌ । उत 
ॐ कांस्यपात्रं दद्याद्दोषप्रशान्तये ॥ ३२ ॥ एवं शान्तिविधान तु कला दाह 
$| करोति यः। न तस्य विघ्नो जायेत प्रेता यान्ति पराङ्गतिम्‌ ॥ २३॥ एवं 
$| पञ्चकदाहः स्या्तद्विना केवलं दहेत्‌। सती यदि भवेत्पली तया सह 
$| विनिर्दहेत ॥ २४ ॥ पतिब्रता यदा नारी मर्तः प्रियहिते रता । इच्बैत्सहैव 
a 
क 
कु 
| 


° हू ल्‍- ° ~ ज C=. £] 
गमनं तदा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३५॥ कंकुमाञ्ज॑नसदस्त्रभूषण भूषितां तञुम्‌। 
पञ्चक में दाह होता है | पंचक न हों तो केवल मृतक का दाह होता है। भगर उसकी स्त्री सती ह 
चाहे तो उसका भी उसके साथ दाह करे ॥ ३४ ॥ उसकी यह विधि है--पति के हित में तत्पर पतिब्रता 
जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह स्नान करे। ३५॥। फिर कुंमकुम, भजन और उत्तम बस्त-आभूषणों क्‌ 
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रों तो में घ्न ७ नक्षत्रों में दाह | 
का hl ह हो र bre रस वो र sl हे का ह तुमसे कहता Ee 

eS $ हूँ ॥ २८ ॥ हे गरुड़ ! कुशा के चार पुतले बनाकर और उन नक्षत्रों के मंत्र से अभिमंत्रित कर शव के 8 
$| सस्य ऋक्षेष्वेषु सतो हि यः। पुत्राणां गोत्रिणां चापि कश्चिद्विष्नः प्रजायते ॥ (® 
$| २७॥ अथवा ऋश्षमध्ये हि दाहः स्याद्विधिपूर्वकः। तद्विथि ते प्रवः |ॐ 

$| धयामि सर्वदोषप्रशान्तये॥ २॥ शवस्य निकटे ताह्ष्य॑ निक्षिपेतु्त- | 
$| जास्तदा । दर्ममयांश्व चतुर ऋक्षमन्त्राभिमन्त्रितान्‌॥ २८ ॥ ततो हीत्र |; 
| प्रक्तव्यं वहन्ति ऋश्षनाममिः। प्रेताजयत मन्त्रेण पनहोंमस्तु संपुट ॥ |, 
£| ३०॥ ततो दाहः प्रकदव्यस्तेश्च पुत्तलकः सह। सपिण्डनदिने कुर्यात्तस्य | 
& पास उन पुतलों को रख दे ॥ २९ ॥ फिर नक्षत्रों के मंत्रों से होम करके “प्रेताजयत'' इस मंत्र से प्रेत | 

| 


का नाम संपुटित कर होम करे ॥ ३० ॥ फिर उन पुतलों के साथ उसका दाह करे। इसके पश्चात्‌ 
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धारण कर ब्राह्मणों को तथा अपने एुशहठसम्विगरेशको? [दिए व्देले १७0 ४७ गुरु को नमस्कार कर मकान से 
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बाहर निकले और मन्दिर में जाकर भगवान्‌ को भक्ति से प्रणाम करे ।। ३७ ॥ वहाँ सब आभूषणों को i 
समर्पण कर नारियल लेवे और लज्जा और मोहू को छोड़कर श्मशान में जावे ॥ ३८ ॥। वहाँ सूयं को नमस्कार | 
दानं दयादद्विजातिभ्यो बन्धुवर्गभ्य एव च॥ ३६ कह नमस्कृत्य तदा | 
निर्गच्छेन्मन्दिरा्ठहिः । ततो देवालयं गत्वा भक्त्या त प्रणमेद्धरिम्‌ ॥ |ई 
३७॥ समर्प्यामरणं तत्र श्रीफलं परिणय च। लज्जां मोह परित्ञ्य ऽ 
शमशानमवनं ब्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥ तत्र सूर्य नमस्कृत्य परिकम्य चितां तदा । |$ 
पष्पशय्यां तदारोहेन्निजाङ्के स्वापयेर्पतिम्‌॥ ३८ ॥ सखीभ्यः श्रीफलं दद्या- |ॐ 
दराहमाज्ञापयेतततः। गङ्कास्नानसमं ज्ञा्ा शरीरं परिदाहयेत्‌ ॥ ४० ॥ न ठ 
कर चिता की परिक्रमा करे ओर चिता को फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़े और अपनी गोदी में ध 
पति को सुलावे ॥ ३९ ॥ अपनी सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा देवे। फिर अग्नि को | 
गंगाजल के समान शीतल समझकर शरीर को जलावे_॥।.४० ॥। यदि स्त्री गभिणी हो तो पति के साथ शरीर | 


| 


अ० १० 
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को न जलावे । किन्तु वालक होने के बाद उसका पालन-पोषण कर सती होवे ॥ ४१ ॥ जो पति के शरीर 
के लेकर स्त्री अपने शरीर को जलाती है, तो अग्नि उसके अंगों को ही जलाती है, परन्तु उसकी आत्मा 
को पीड़ा नहीं देती है | ४२॥ जेसे अग्नि में धौंकी हुई धातुओं का मल जल जाता है उप्ती प्रकार अमृत 


हेहसिंणी नारी शरीरं पतिना सह। जनयित्वा प्रसूति च बालं पोष्य 
सती भवेत्‌ ॥ ४७१ ॥ नारी भतारमासाय्य शरीरं दहते यदि | आग्नदहात 
गात्राणि नेवात्मानं प्रपीडयेत्‌ ॥ ४२॥ दह्यते ध्मायमानानां धातूनां 
च यथा मलः । तथा नारी दहेत्पापं इताशे हाम्रतोपमे ॥ ७३ ॥ दिव्यादौ 
सत्ययुक्तश्च शुरो धर्मय॒तो नरः। यथा न दह्यते तप्तलोहपिण्डेन कर्हिचित्‌ ॥ 
2% तथा सा पतिसंयुक्ता दह्यते न कदाचन । अन्तरात्मात्मना भतुरतस्य 


तुल्य अग्नि में सती स्त्री अपने पापों को जला देती है | ४३ ॥ जैसे शपथ आदि में शुद्ध, सत्य और धर्मयुक्त 
मनष्य गर्म लोहपिण्ड से कभी नहीं जलता है ॥ ४४॥ वैसे ही पतियुक्त स्त्री कभी नहीं जलती है अथात्‌ 
Naithani Collecti 
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० | | पति के साथ रमण करती है जब तक चौदह इन्द्र राज्य करते हैं ॥ ४९ ॥ जो स्त्री पति के साथ सती | सटीक 
/ ०३० || होती है वह माता, पिता और जहाँ ब्याही गई है इन तीन कुलों को पवित्र करती है ॥ र ० ॥ साढ़े तीन | Pe 
pe ह| करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते हैं उतने ही व तक्र पति के साथ सगे आद करती हि 
$| दिन्द्राश्वतुदेश ॥ ४८ ॥ मातृकं पतृक चेव यत्र सा च प्रदीयत । कुलत्रयं | 
के एनात्यत्र भर्तारं यानुगच्छति ॥ ५० ॥ तिस्तः कोट्योड्ढकोटी च यानि | 
9 रोमाणि मानुषे । तावत्कालं बसेत्स्वगे पतिना सह मोदते ॥ ५१ ॥ विमाने | 
$| सूर्यसंकाशे कीडते रमणेन सा । यावदादित्यचन्द्रो च भरतृलोके चिरं #$ 
क| वसेत्‌ ॥ ५२ ॥ पुनश्चिरायुः सा भूत्वा जायते विमले कुले। पतिव्रता ठु या |$ 
|$| नारी तमेव लभते पतिम्‌ ॥ ५३ ॥ या चणं दाहदुःखेन सुखमेतारृशं |$ 
६8 | है ॥ ५१॥ फिर सूयं के तुल्य प्रकाशमान विमान में बेठकर पति के साथ रमण करती है और जब तक क 
5 सूर्य और चन्द्रमा हैं तब तक पति के लोक में निवास करती है ॥ ५२ ॥ फिर बड़ी आयुवाली होकर निर्मल i १५८ 
| 


कुल में जन्म लेती है। और वह पतिव्रता स्त्री फिर उसी पति को पाती है॥ ५३॥ जो स्त्री क्षणमात्र 
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जलने में कष्ट नहीं होता है । परन्तु मृत पति की अन्तरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है ॥ ४५ ॥ 
जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती है तब तक वह स्त्री शरीर से कभी 
नहीं छटती है ॥ ४६॥ इसलिए सब प्रकार यत्न करके मन, वचन और कमं से अपने पति को 


कत्वमाप्लुयात्‌॥ ४५॥ यावच्चाग्नो मृते पत्यो ख्री नात्मानं प्रदाहयेत्‌। तावन्न 
मुच्यते सा हि खरी शरीरात्कथंचन ॥ ४६॥ तस्मात्सवंप्रयत्नेन स्वपति 
सेवयेत्सदा। कर्मणा मनसा वाचा शते जीवात तद्गता ॥ ४७॥ मृते भतरि या 
नारी समारोहेद्छताशनम्‌ । साऽरुन्धतीसमा भूत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ 
४८॥ तत्र सा मतृपरमा स्तयमानाप्सरोगणेः । रमते पतिना साथ याव- 
सेवा करे और मरने पर उसी के साथ सती हो जावे ॥ ४७॥। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ 


अग्नि में जल ज़ाती है वह अरुन्धती ( वशिष्ठजी की स्त्री ) के समान होकर स्वर्गलोक में निवास करती 
है ॥ ४८॥ वहाँ स्वर्ग में पति से भी अधिक शोभावाली वह स्त्री अप्सरागणों से पूजित होकर तब तक 
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उत्पन्न हुए हो इससे यह तुमसे फिर उत्पन्न होवे। स्वर्गलोक के लिए यह तुम्हारे में हविरूप हो इससे तुम प्रज्वलित 
हो ॥ ५८ ॥ इस प्रकार मन्त से तिलयुक्त घी की आहुति देकर बहुत जोर से रोना चाहिए । इससे मृतक 
को सुख होता है ॥ ५९ ॥ दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्तात करना चाहिए उसके बाद पुत्रादि पुरुषों 


पावकः ॥ ५८ ॥ एवमाज्याइति दत्त्वा तिलमिश्रां समन्त्रकाम्‌ । रोदितव्यं 
ततो गाटं तेन तस्य सुखं भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ दाहादनन्तरं काय त्रीभिः स्नान 
ततः सुतैः । तिलोदकं ततो दद्यान्नामगोत्रोपकल्पितम्‌ ॥ ६० ॥ प्राशयै- 
्ञिम्बपत्राण म्रतकस्य गुणान्वदेत्‌ । ख्रीजनोऽग्रे शहं गच्बैल्छतों नरसँ- 
चयः ॥ ६१ ॥ गृहे स्नानं पुनः कृत्वा गोग्रास च प्रदापयत्‌ । पत्रावल्या च 
को स्नान करना चाहिए । फिर नाम और गोत्र का उच्चारण कर तिल-जल की अंजली देवे ।। ६० ॥ फिर 
नीम के पत्ते चबावे और मृतक के गुणों का बखात करे । आगे-आगे स्त्रियाँ और पीछे-पीछे मनुष्य घर को 
| आवे || ६१ ॥ घर पर आकर फिर स्नान करे और गौ-ग्रास देवे । पत्तल में भोजन करे परन्तु घर का अन्न 
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:ख से ऐसे गो छोड़ देती है वह मुख सत्री जन्मभर विरहे की अग्ति से जला करती है ॥ ४४ ॥ | सटीक 
थी हि त (ह Cd [र गरुड़ ! यदि स्त्री सती न हो तो केवल ड आ० १: 
क । उस शव को ही जलावे ॥ ५५॥ आधा a होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर शव का मत पति | 5 जब 
5 | त्यजेत्‌ । सा मूढा जन्मपर्यन्तं दह्यते विरहाग्निना ॥ ५४ ॥ तस्मात्पति | न 
$| शिवं ज्ञात्वा सह तेन दहेत्ततुम। यदि न स्यात्सती ताक्ष्यं तमेव प्रदहः |® 
ॐ त्दा ॥ ५५॥ अर्थे द्ग्धेऽथवा पणें स्फोटयेत्तस्य मस्तकम्‌ । शहस्थाना उ | 
| काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च॥५६॥ प्राप्तये पिठूलोकानां भित्त्वा त्रहरन्धरः | 
£| कम्‌ । आज्याइति ततो दद्यान्मन्त्रेणानेन तत्सुतः ॥ ५० ॥ अकारादिः |ॐ 
£| जातोऽसि त्वदयं जायतां एनः। असौ स्वगाय लोकाय स्वाहा ज्वलतु |ॐ 
8 गुहस्थियों का काठ से और यतियों का मस्तक नारियल से तोड़ना चाहिए ॥ ५६ ॥। पितृलोक की प्राप्ति के || १५९ 
| | लिए उसकी कपालक्रिया करके पुत्र इस मंत्र से घी की आहुति देवे ।।५७।। हे पावक ! तुम वासुदेव भगवान्‌ से | 
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दूसरे दिन विरोध-रहित अस्थिसंचय करे ॥ ६७ ॥ उसकी विधि यह है-श्मशान-भूमि में जाकर स्नान कर 
पवित्र होवे और ऊन का सूत लपेटकर पवित्री पहिने ॥ ६८ ॥ फिर श्मशान में रहनेवाले भृत-प्रेतों के लिए 
“यमाय त्वा' इस मंत्र से पुत्र मांस की बलि देवे ( मांस के स्थान में उड़द-चावल की बलि देते हैं ) फिर तीन 


कार्यः साग्निकेश्च निरग्निकः | तृतीयेऽह्नि द्वितीये वा कतेव्यश्चाविरोधतः ॥ 
६७॥ गला श्मशानभूमि च स्नानं इत्वा शुचिमंवेत्‌। उणांसूतरं वेष्टयित्वा 
पवित्री परिधाय च॥ ६८ ॥ दद्याच्छमशानवासिभ्यस्ततो मांसबलि सुतः। 
यमाय लेति मन्त्रेण तिः कुर्यापरिक्रमाः ॥ ६४॥ ततो दुग्धन चाभ्युक्ष्य 
चितास्थानं खगेश्वर । जलेन सेचयेत्पश्चाहुद्धरेदस्थिहन्दकम्‌ ॥ ७० ॥ 
कृत्वा पलाशपत्रेषु क्षालयेद्‌ दुग्धवारिमिः। संस्थाप्य शन्मयं पात्र श्राद्ध 


परिक्रमा करे ॥ ६९ ॥ हे गरुड़ ! फिर चिता के स्थान पर दूध छिड़ककर फिर जल छिड़के ओर अस्थियों को | 
उठावे ।। ७० ॥ उनको ढाक के पत्तों में रखकर दूध और जल से धोवे फिर उनको मिट्टी के पात्र में रखकर 
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अथवा चौराहे पर तीन दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देवे ।। ६४ ॥। कच्चे मिटूटी के पा ण 
बुज्जीयाद्‌ शहान्न नेव भक्षयेत्‌ ॥ ६९॥ म्रतकस्थानमालिप्य दाणा 
भिमुखं ततः । ट्वादशाहकपर्यन्तं _ दीपं कुयादहनिशम्‌॥ ६३ ॥ न 
मागते ताक्ष्य श्मशाने वा चतुष्पथे । हुग्ध॑ च मन्मये पात्रे तोयं दद्या दिन: 
त्रयम्‌ ॥ ६० ॥ अपकमृन्मय पात्रं क्षीरनीरप्रपूरितम्‌ । म स 
ध्वा मन्त्रं पठेदिमम्‌ ॥ ६५ ॥ श्मशानानलदग्धोऽसि परित्पत्ताऽ 
बान्धवैः । इदं नीरमिदं क्षीरमत्र स्नाहि इदं पिब ॥ ६६ ॥ चतुथ सञ्च यः 
और जल से भरकर डोरे से बँधी हुई तीन लकड़ियों पर धरे और यह मंत्र पढ़े ॥ ६५ ॥ “श्मशान की 


ii में स्नान 
गे और भाई बन्धुओं से त्यागे गये हो इसलिए यह जल है और यह दूध है जल 
मो गा, ' ॥ ६६ ॥ अग्निहोत्रवाले पुरुषों का चौथे दिन और अग्निहोत्ररहितों का तीसरे या 
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देवे । तदनन्तर गढ़े से उस अस्थिपात्र को निकालकर जलाशय के पास ले जावे ॥ ७६ ॥ वहाँ दूध ओर जल 
से बार-बार हड्डियों को धोकर चन्दन सेया अधिकतर कुंकुम से उनको चर्चे ॥ ७७॥ फिर संपुट या थेली में 
रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर परिक्रमा करके गंगाजी में छोड़ देवे ॥| ७८ ॥ दश दिन के भीतर 


दाहातिनाशकम्‌ । गर्तादुद्घवत्य तत्पात्रं नीला गच्छेजलाशयम्‌ ॥ ७६॥ 
त्र प्रक्षालयेद्दुग्घजलादस्थि एनः एनः । चचंयेचन्दनेनाथ कुंकुमेन 
विशेषतः ॥ ७७ ॥ श्रा सम्पुटके तानि कृता च हृदि मस्तके। परिक्रम्य 
नमस्कृत्यं गङ्गामध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ ७८॥ अन्तदंशाहं यस्यास्थि गङ्गा- 
तोये निमजति। न तस्य_पुनराट्रतिब्रंहलोकात्कदाचन ॥ ७5 ॥ याव- 
दस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । ताबद्वर्षसह्ाण स्वगलोके मही 


जिसकी हड्डियाँ गंगाजी में डूब जाती हैं उसका ब्रह्मलोक से फिर आना नहीं होता अर्थात्‌ वह सदा ब्रह्मलोक 
में निवास करता है ॥ ७९ ॥ जितने व तक मनुष्य की हड्डियाँ गंगाजल में रहती हैं उतने हजार वष तक | 
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विधि से श्राद्ध करे ॥ ७१॥ तिकोना मंडल बनाकर गोबर सै लापे और दॉलिणी भिमुख होकर तीन दिशाओं में 


तीन पिण्ड देवे ॥| ७२ ॥ फिर चिता की भस्म इकटूठी करके वहाँ तिपाई रक्खे फिर उस पर जल से भरा i 
मुख का घट स्थापन करे ॥ ७३॥ फिर चावल पकाकर उसमें दही, घी और मिष्ठान्न मिलावे और विधि 


कुर्याद्यथाविधि ॥ ७१ ॥ त्रिकोणं स्थण्डिलं कृत्वा गोमयेनोपलेपितम्‌ । 
दक्षिणामिसुखो दिक्ष दद्यातिण्डत्रयं त्रिषु ॥ ७२ ॥ पुञ्जौृत्य चिताभस्म 
तत्र शृत्वा त्रिपादकाम्‌। स्थापयेत्तत्र सजलमनाच्छाद्य खुलं घटम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततस्तण्डलपाकेन दधि्तसमन्वितम्‌ । बलि प्रेताय सजर्लं द्यान्मि्ट 
यथाविधि ॥ ७४ ॥ पदानि दश पञ्चैव चोत्तरस्थां दिशि ब्रजेत्‌। गत 
विधाय तत्रास्थिपात्रं संस्थापयेत्वग ॥ ७५ ॥ तस्योपरि ततो दद्यात्पिण्ड 


से प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बलि देवे ७४ ॥ हे गरुड़ ! फिर उत्तर दिशा में दश पाँच कदम 
चलकर एक गड़ढा खोदे और उसमें उन अस्थियों को रक्खे ॥ ७५॥ फिर उसके ऊपर दाहातिनाशक पिण्ड 
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पहुँचे तब तक उसकी हड्‌डयाँ गंगाजी में जा गिरीं ४ और वह सुन्दर विमान में बैठकर देवलोक में जा 
पहुँचा ॥ ८५-८६ ॥ इसलिए सत्पुत्र स्वयं ही अस्थियों को गंगाजी में छोड़ आवे । और अस्थिसँचय के बाद 
सर्वप्राणिविहिसकः । सिंहेन निहतो यावद्रयाति नरकालये ॥ ८५ ॥ 
तावत्कालेन तस्यास्थि गङ्गायां पतितं तदा । दिव्यं विमानमारुह्य स गतो 
देवमन्दिरम्‌ ॥ ८६ ॥ अतः स्वयं हि सत्त्र गङ्कायामस्थि पातयेत्‌। 
अस्थिसञ्च यनादृध्वं दशागात्रं समाचरेत्‌ ॥ ८०७॥ अथ कश्चिद्विदेशे वा 
बने चोरभये मृतः। न लब्धस्तस्य देहश्चेच्छणुयायद्धिने तदा ॥ ८८॥ 
दभंपृत्ततकं कृता पूर्ववत्‌ केवलं दहेत्‌ । तस्य भस्म समादाय गंगातोये 


ही दशगात्र करे ॥| ८७॥ यदि कोई विदेश में, वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो ओर उसको देह 
| | नहीं मिली हो तो जिस दिन मरने की ख़बर सुने उसी दिन डाभ का पुतला बनाकर पूर्ववत्‌ उसका दाह 
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| | वह स्वर्गलोक में आनन्द करता है॥ ८० ॥ गंगाजल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक को छूता है तब | 


Le | ही उसके सब पाप शीघ्र छूट जाते हैं ॥ ८१ ॥ भगीरथजी अपने पूर्व पुरुषों के उद्धार के लिए बड़ी कठिन ध RE 
१६५ 3 तपस्या से गंगादेवी की आराधना कर उन्हें लक्वालोक से लाये थे ॥ ह ॥ गंगाजी का पवित्र यश तीनों छठ 
$| यते ॥ ८० ॥ गङ्गाजलोमि संस्पृश्य शतकं पवनों यदा । स्प्रशते पातक | 
$| तस्य स्य एव विनश्यति ॥ ८१ ॥ आराध्य तपसोग्रेण गङ्गादेवी | 
क| भगीरथः । उद्धारार्थ पूर्वजानामानयढ्ह्मलोकतः ॥ ८२ ॥ त्रिषु लोकेषु | 
%| वि्यातं गङ्गायाः पावनं यशः । या पुत्रान्सगरस्यंतान्मस्माण्याननः | 
ॐ | यहिवम्‌ ॥ ८३ ॥ पूर्वे वयसि पापानि ये कृत्वा मानवा शताः । गङ्कायाम- | 
® स्थिपतनात्स्वगंलोकं प्रयान्ति ते ॥ ८४ ॥ कश्चिद्‌व्याधो महारण्ये |ॐ 
कु लोकों में विख्यात है । गंगाजी ने भस्म हुए सगर के साठ हजार पुव्रों को स्वर्ग में पहुँचाया है ॥ ८३े ॥ जो ध 
§ ¦ मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गये थे उनकी हड्डयाँ क में पड़ने से वे स्वगलोक में चले जाते ध १६५ 
| ' हैं ॥ ८४ ॥ सब प्राणियों को मारनेवाला कोई व्याध बड़े वन में सिह से मारा गया । जब तक वह नरक में | 
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करावे ॥ ९३ ।। गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं होती । मृत बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का 
घट और खीर का भोजन देना चाहिए ॥ ९४॥ कुमार अवस्था में बालक के मरने पर कुमार अवस्था के बालकों 
को भोजन करावे और ब्रतयुक्त पौगंड अवस्था में मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ९५॥ 


दातव्य बालानामेव भोजनम्‌ ॥ 2३ ॥ गर्म नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं 
मृते शिशो । घटं च पायसं भोज्यं दद्या्ठालविपत्तिषु ॥ ८४ ॥ कुमारे च 
मृते बालान्कुमारानेव भोजयेत्‌ । सवालान्भोजयेट्रिप्रान्पोगण्डे सत्रते 
मृते ॥ 5५॥ मृतश्च पञ्चमादृ्ध्वमत्रतः सत्रतोऽपिवा । पायसेन गुडेनापि 
पिण्डान्दद्याहश कमात्‌ ॥ ८६॥ एकादशं द्वादशा च द्षोत्सगंविधि विना। 
महादानविहीनं च पोगण्डे कृत्यमाचरेत्‌ ॥ 5७ ॥ जीवमाने च पितरि 
पाँच वर्ष के बाद चाहे सत्रत हो चाहे अव्रत ( यज्ञोपवीत हुआ हो या नहीं हुआ हो) ही मरा हो तो गुड़ 


से या खीर के क्रम से दश पिण्ड देवे ॥| ९६॥ तथा एकादशाह और द्वादशाह के कमं करे परंतु वृषोत्सगं न 
करे । पौगण्डावस्था में मरनेवाले की दाय्यादानादि महादान से रहित क्रिया करे ।। ९७॥ पौगण्डावस्था में 
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करे और उसकी भस्म लेकर गंगाजी में छोड़ देवे । ८५-०%.)। और उसी “दिन हा rR 
कर दे । वही दिन संवत्सर आदि के श्राद्ध में ग्रहण करे ॥ ९० ॥ जो स्त्री जा ड ड] | र 
पेट चीरकर बालक को निकाल लेवे। यदि बालक मरा हो तो वहीं भूमि में गाड़ 


विनिक्षिपेत ॥ ८८ ॥ दशगात्रादिकं कमं तदिनादेव si र 
दिवसो ग्राह्मः आधे सांवत्सरादिके ॥ ८० ॥ पूण गभं शृता नार we 
जठरं तदा। बालं निष्कास्य निक्षिप्य भूमो तामेव दाहयेत्‌ ॥ ८१ हर , 
तीरे मृतं बालं गङ्कायामेव पातयत्‌ । अन्यदेशे क्षिपेदभमी हर, ते 
मासजम ॥ ८२ ॥ अतः परं दहेत्तस्य गंगायामस्थि निक्षिपेत्‌ । जलक्‌ भक 
देवे ॥ ९१ h यदि बालक गंगा के किनारे मरा हो तो उसे गंगाजी म॑ ही छोड़ दे यदि अन्य देश में बालक म 
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मरनेवाले का पिता जीता हो तो उसका सपिण्डन नहीं होता है म pe i ट 
रो जनेऊ वे में विवाह ही कहा है | इः ह| 

करे |। ९८ ॥ स्त्री और शूद्रों का तो जनेऊ के स्थान मे दम । 
स मरनेवाले सब वर्णों की आयु के समान उनकी क्रिया होती है।॥ ९९ ॥। थोड़ कम के प्रसंग से और 


न पोगण्डे संपण्डनम्‌। अतस्तस्य रा समाचरेत्‌ ॥ डः 
ख्रीशू द्राणां विवाहस्तु त्रतस्थाने प्रकीतितेः । ब्रतात्राकसवंवणाना व 


(® 


स्तुल्या क्रिया भवेत्‌॥ ॐ ॥ स्वल्पात्कमग्रसङ्गचे स 
स्वल्पे वयसि देहे च क्रियां स्वल्पामपीच्छति ॥ १०९ ॥ किशोरे तरुणे 
कुयांच्छय्याटृषमखादिकम्‌ । पददान महादान गोदानमपि दापयंत्‌ ॥ 


१०१ ॥ यतीनां चेव सवेषां न 


दाहो नोदकक्रिया । द्शगात्रादिकं तेषां न 


च्छ | 
थोड़े से विषय-बंधनों से तथा शरीर में थोड़ी आयु होते से थोड़ी ही क्रिया को इच्छा र ॥ ता हे | 
र \ ` मद्व > 
किशोर और तरुण अवस्था में शय्यादान और वृषोत्सगं करे तथा पददान, महादान और गोदान देवे ॥। 
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ग०पू० गे र अ मे को न करना चाहिए ॥ १० उ ॥ दण्डमात्र | | 

fn nn Ta Ue i one RIAU ॥ १०३ ॥ | 
ह| अपने स्वरूप के अनुभव से ज्ञानी लोग सदा मुक्त होते हैं इस कारण ये वे दिये हुए पिण्डों की इच्छा नहीं के | 
$| कर्तव्यं सुतादिमिः ॥ १०२॥ दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । | | 
& त्रिदण्डग्रहणात्तेषां प्रेतत्वं नेव जायते ॥ १०३ ॥ ज्ञानिनस्त सदा शुक्ताः & | 
$| स्वरूपानुभवेन हि। अतस्ते तु प्रदत्तानां पिण्डानां नेव कांक्षिणः ॥ १०४ ॥ |® | 
क| तस्मात्पण्डादिकं तेषां न तु नोद्कमाचरेत्‌ । तीथश्राद्धं गयाश्राङ पितृ- |ॐ | 
$| अत्या समाचरेत्‌ ॥ १०५॥ हंसं परमहंसं च कुटीचकबङ्कदको । एतान्सं- 
$ न्यासिनस्ताकष्यं प्रथिव्यां स्थापयेन्श्तान्‌ ॥ १०६॥ गंगादीनामभावे हि |; 
$| करते । १०४॥ इसलिए उनकी पिण्डदान और जलदान आदि क्रिया न करे। परंतु पितृभक्ति र तीर्थश्राद्ध | ० 
हि और गयाश्राद्ध करे ॥१०५॥ हे गरुड़ ! हंस, परमहंस, कुटीचक, बहु दक इन चार प्रकार के संन्यासियों को मरने १७० 
| 


पर भूमि में स्थापन करना चाहिए ॥ १०६॥ जहाँ गंगा आदि नदियाँ न हों वहाँ ही भूमि में स्थापन 
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| शोक को छोड़कर पुत्र सात्विक वृत्ति धारण करे एवं पिता के लिए पिण्डदानादि क्रिया करे परन्तु आँसू | 
ध न गिरावे।। ३ ॥ क्योंकि बाँधवों के रोने से गिरे हुए आँसू और श्लेष्मा ( खखार ) को निवश हो प्रेत 
&| खाता है इसलिए निरर्थक शोक से रोना न चाहिए ॥ ४॥। अगर मनुष्य हजार वर्ष तक भी शोक करता 
° 
कं 


पुत्र: शोकं परित्यज्य ध्रुतिमास्थाय सात्त्विकीम्‌ । पितुः पिण्डादिक 


सटीक 


क ० |अ° ११ 
१७२ 


49०६8 


Er 
$| कुर्यादश्रपातं न कारयेत्‌ ॥ ३॥ श्लेष्माश्रु बान्धरैुं्तं परेतो खुं यतो- | 
$| ऽवशः अतो न रोदितव्यं हि तदा शोकान्निरर्थकात्‌ ॥ ४॥ यदि वर्षः |= 
£| सहस्राणि शोचतेऽहनिशं नरः। तथापि नेव निधनं गतो दृश्येत कहिं- 
हर रे 
हे र 
हर ध 
| 


चित्‌ ॥ ५॥ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्र वं जन्म शृतस्य च । तस्मादपरिहार्यारथे 
न शोकं कारयेद्बुधः ॥ ६ ॥ नहि कश्चिदुपायोऽस्ति दैवो वा मानुषोऽपि 


| रहे तो भी मरा हुआ कभी नहीं दिखाई देगा ॥ ५ ॥। जो पेदा होता है वह अवश्य मरता है और जो मरता 
है वह अवश्य पैदा होता है। इससे परिहाररहित MN oo eet के लिए बुद्धिमान्‌ शोक न करे॥ ६॥ देवी 
C-0 i 
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ञं | करना कहा है। जहाँ महानदियाँ हों वहाँ उन्हीं में सन्‍्यासियों का प्रवाह करना चाहिए ॥ १०७ ॥ दशवाँ i bE 
१3० |&| अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०॥ ८ 
ड 88 गरुड़जी पूछते हैं कि हे भगवन्‌ ! मुझे दशगात्र की विधि बताइए और उकके करने से क्या अच्छाई ध 

$| प्थिव्यां स्थापनं स्तम्‌ । यत्र सन्ति महानद्यस्तदा तास्वेव निक्षिपेत्‌ ॥ ॐ 

$| १०७ ॥ इति श्रीगरुडपुरोणे दाहास्थिसंचयकमंनिरूपणो नाम दशमो- |; 

$| ऽध्यायः ॥ १० ॥ क ह 

* गरुड उवाच॥ दशगात्रविधि ब्रूहि कते कि सुतं भवत्‌ । पुत्राभाव ठ |; 

$| कः कुयादिति मे वद केशव ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ शवणे ताक्ष्य प्रव- | 

$ क्ष्यामि दशगात्रविधि तव। यद्विधाय च सतुत्रो बुच्यते पतृकादृणात्‌॥ २॥ | 

| होती है तथा पुत्र न हो तो कौन करे यह भी मुझे बताइए ॥ १॥ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! i Fon 


दश्गात्र की विधि तुमसे कहता हूँ, सुनो । उसके करने से सत्पुत्र पितरों के ऋण से छूट जाता है ॥ २॥ 
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| | ¦ अथवा मानुषिक काई ऐसा उपाय नहीं हे असस मेरा हुआ प्रणि यही किए कप अ ( हा सटीक 
ग०पु०| 5 | =नेवालि भावों का यदि कुछ उपाय होता तो राजा नल, रामचन्द्र और युधिष्ठिर ये दुःख में न फसते || ८ ५ RR | 
र | क्सी का किसो के साथ अधिक सहवास नहीं होता है । अपने शरीर के साथ ही वहसः म त ठ | 
| § जञ यं - |® | 
।वा। यो हि मृत्युवशं प्राप्ती जन्तः पुनरिहात्रजेत्‌ ॥ ७ सा Re ठ 
‡ भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । तदा इसन क सः | 
°| नायमत्यन्तसंवासः कस्यचित्केनचित्‌ सह । अपि स्वेन स 
5 तान्येः पृथग्जनः ॥ ८ ॥ यथा हि पथिकः कश्चिच्छोयामाश्रत्य । ग क 
4 विश्रम्य च पुनर्गच्बेत्तददूभूतसमागमः ॥ १० ॥ यत्मातः सहक | 
88 नहीं रहता है तो अन्य जनों के लिए क्या कहना है ॥ ९ ॥ जैसे कोई अ अ i समागम |& 
88 | विश्राम करे और फिर विश्राम करके वहाँ से चला जाता है इसी pr संसार र | १७३ 
| ' 5 ॥ १०॥ प्रातःक्राल का बनाया हुआ भोजन जैसे शाम को नष्ट हो जातां है उसी प्र? 
ए Mg PER 
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से पुष्ट शरीर में र कहाँ है ? ॥ ११॥ विचार को इस दुःख की औषधि समझकर अज्ञान से उत्पन्न 
शोक को छोड़कर पुत्र क्रिया करे ॥ १२ ॥ पुत्र न हो तो स्त्री और स्त्री न हो तो भाई क्रिया-कम करे अथवा 


साय तच्च विनश्यति । तदन्नरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥ ११ ॥ 
मषज्यमेतदूदुःखस्य विचारं परिचिन्त्य च। अज्ञानप्रभवं शोकं त्यक्त्वा 
कुर्यात्कियांसुतः ॥ १२ ॥ पृत्राभावेषधूः कुयाद्भार्याभावे च सोदरः । 
शिष्यों वा ब्राह्मणस्येव सपिण्डो वा समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ ज्येष्ठस्य वा 
कनिष्ठस्य आतुः पृत्रेश्च पोत्रक: । दशगात्रादिकं कार्य पुत्रहीने नरे खग ॥ 
१४॥ श्रातृणामेकजातानामेकश्चेतपुत्रवान्‌ भवेत्‌। सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो 


ब्राह्मण कां शिष्य या सपिण्ड क्रिया-कर्म करे ॥ १३ ॥ हे गरुड़ ! पुत्रहीन मनुष्य के छोटे भाई या बड़े भाई 
के पुत्र-पौत्रों को उसका दशगात आदि कमं करना चाहिए ॥ १४॥ एक पिता से उत्पन्न भाइयों में से 
ni Collection 
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किसी एक के भी पुत्र हो तो वे सब उस न से पवल है ऐसी मनुज नें कही है ॥ १% थे एक पुरुष की | | | सटीक 
बहुत सी स्त्रियों में से एक के भी पुत्र हो तो वे सब स्त्रियां उस पुत्र से पुत्रवाली होती हैं ॥ १६ ॥ | त 
पुत्रहीनों के लिए मित्र को पिण्ड देना चाहिए | यदि इन सबमें से कोई भौ न हो तो पुरोहित को पिण्डादि 


मनुरन्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ पल्यश्च बढ्वय एकस्य चेका पुत्रवती भवेत । सर्वास्ताः 
पुत्रवत्यः स्थुस्तेनेकेन सुतेन हि॥ १६ ॥ सवेषां पुत्रहीनानां मित्रं पिण्ड 
प्रदापयेत्‌ । क्रियालोपो न कतंव्यः सर्वाभावे पुरोहितः ॥ १७॥ स्री वाथ 


he 


पुरुषः कश्चिदिष्टस्थ कुरुते क्रियाम्‌ । अनाथप्रेतसंस्कारात्कोटियज्ञफूलं 
$| लभेत्‌ ॥ १८॥ पितुः पुत्रेण कतंव्यं दशगात्रादिकं खग । मृते जयेष्ठेऽप्यति- 


~ 


| प 
£ सनेहान्न कुवात पिता सृते॥ १८ ॥ बहवोऽपि यदा इना विधिमेकः समा- 
करना चाहिए । क्रिया का लोप न करना चाहिए । १७ ॥ स्त्री अथवा पुरुष कोइ भे नं न 
| है वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने से करोड़ यज्ञों का फल पाता ट ॥ १८ ॥ हे गरुड़ ! पुत्र क 

| दशगात्र आदि कर्म करना चाहिए, और ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर पिता अत्यन्त स्नेह से क्रिया न करे ॥ १९ ॥ 
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| यदि किसी के बहुत से पुत्र हों तो उनमें से एक ही को दशगात्र सपिण्डन और अन्य सोलह श्राद्ध करना 
चाहिए ॥ २० ॥ यदि सब भाइयों में धन नहीं बँटा हो तो एकही को सांवत्सरिक आदि श्राद्ध करना चाहिए 
और पिता का धन बँट गया हो और सब भाई अलग-अलग हो गये हों तो सांवत्सरिक आदि श्राद्ध अलग- 


चरेत्‌ । दशगात्रं सपिण्डलं श्राद्धान्यन्यानि षोडश ॥ २० ॥ एकेनेव तु 
कार्याणि अविभक्तधनेष्वपि | विभक्तेस्तु प्रथकार्य श्रां सांवत्सरादिकम्‌ ॥ 
२१ ॥ तस्माज्ज्येष्ठः सुतो भक्त्या दशगात्रं समाचरेत्‌ । एकभोजी भ्रूमि- 
शायी भूत्वा ब्रह्मपरः शुचिः ॥ २२॥ सप्तवारं परिकम्य धरणीं यत्फलं 
लभेत्‌ । क्रियां कृत्वा Ms so लमते सुतः॥ २२॥ आरभ्य 

श॒गांत्रं च यावद वाषिक भवेत्‌ । तावतपृत्रः कियां कुर्वन्‌ गयाश्राद्वफलं 
अलग करना चाहिए ॥ २१॥ इसलिए बड़ा पुत्र ही भक्त से दशगात्र आदि कर्म करे | एक बार भोजन 


करे भूमि में सोवे तथा शुद्ध हो ब्रह्म में तत्पर होवे ॥ २२॥। पृथ्वी की सात बार परिक्रमा करने से जो 


फल होता है वही फल माता-पिता की क्रिया करने से पुत्र को होता है ॥ २३ ॥ दशगात्र से आरंभ करके 
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भेगरा और फूल चढ़ावे तथा धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल और दक्षिणा देवे॥ २९ ॥ पानी और दूध के पात्र 
में कौओं के लिए अन्न देवे और वर्धमान जल की अंजुली देवे ओर कहे कि “'अमुकनाम्ने प्रेताय मद्दतमु- 
पतिष्ठतु'' अमुक नामवाले प्रेत के लिए मेरा दिया हुआ प्राप्त हो।। ३० ॥ अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य और अन्य 


यवपिष्टेन वा सुतः । उशीरं चन्दनं शरङ्गराजपुष्पं निवेदयेत्‌ ॥ शवं दीपं 
च नेवेयं मुखवासं च दक्षिणाम ॥ २८ ॥ काकान्नं पयसोः पात्रं व्धमान- 
जलाञ्जलीन्‌ । प्रेतायासुकनाम्ने च महत्तमुपतिष्ठतु ॥ ३० ॥ अन्न वख्रजलं 
द्रवयमन्यद्वा दीयते च यत। प्रेतशब्देन यहदत्तं मृतस्यानन्त्यदायकम्‌ ॥ 


| ३१ ॥ तस्मादादिदिनादूध्वं प्राक्सपिण्डीविधानतः | योषितः पुरुषस्यापि 


हि ध 
प्रेतशब्दं समुचचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ प्रथमेऽहनि यत्पिण्डो दीयते विधिपूर्वकम्‌ । 
जो वस्तु प्रेत शब्द से दी जाती है वह मरे हुए के लिए अनन्त फलदायक होती है ॥ ३१॥ इसलिए पहले 
दिन से लेकर सपिण्डी के दिन तक पुरुष और स्त्री के लिए प्रेतशब्द का उच्चारण करे ॥ ३२ ॥ पहले दिन 
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| कुए्‌, तालाब, 

बरसी तक जो एक ही पुल सब क्रिया करता है ES MS स | Fi होकर पीपल के 

बगीचे, तीर्थं और मन्दिर में दोपहर के समय जाकर बिना मंत्र स्नान करे ॥ ३ उस पर कुशा का 
वक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख बैठकर वहाँ बेदी बनावे और उसका गोबर से लीपे ॥ २६ ॥ 


मेत्‌ ॥ २४ ॥ कूपे तडागे वाऽऽमे तीथे देवालयेऽपि वा । गत्वा म 
मयामे तु स्नानं कुयांदमन्त्रकम्‌ ॥ २५॥ शुचिभूला तक्षमूले दक्षिणा- 


^ (ल F~ 


थ द्किं मयेनोपलिप ॥ २६ ॥ 
मिमुखः स्थितः । कुर्याच वेदिकां तत्र गोमयनापलिप्य तान. i 
तस्यां पर्णे दर्भमयं स्थापयेत्कोशिक द्विजम्‌ । ते पायादिभिरन्यच्ध 
प्रणमेदतसीति च ॥ २७ ॥ तदग्रे च ततो दत्त्वा पिण्डाथ काशमासनन्‌ 
तस्योपरि ततः पिण्डं नामगोत्रोपकल्पितम्‌ ॥ ९८ ॥ द्य्यातण्डुलपाकेन 


0 व दा पर 
ब्राह्मण स्थापित कर उसकी पाद्य-अध्य आदि से पूजा कर 'अतसौपुष्पस काश इत्यादि म EE 
करे ।। २७ ।' उसके आगें पिण्ड के लिए कुशा का आसन रखकर उस पर po ज 50 
देवे ।। २८ ॥ पके हुए चावलों को या जौ के आटे का पिण्ड बनाकर पुत्र देवे ओर उस पर खस, 
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| | दिन भाई-बन्धु हजामत या मुण्डन कराव और कमे करनेवाला पुत फिर उक्ष दिन मुण्डन करावे ॥ ३८ ॥ | L | 
०३|| दश दिन तक एक-एक ब्राह्मण मिष्टान्न से जिमावे और प्रत की मोक्ष के लिए भगवान्‌ का ध्यान कर हाथ | ८ ०११ 
क जोड़कर प्रार्थना करे ॥ ३९ ॥ कि अलसी के फल के तुल्य कान्तिवाले, पीले वस्त्र धारण करनेवाले अच्युत [कह 
४ कु 
£| दिवसे क्षोरं वान्धवानां च सुण्डनम्‌ । करियाकतुः सुतस्यापि एनसुण्डनमा |+; 
$ चरेत्‌ ॥ ३८॥ मिष्ठान्नेमोंजयेदेक दिनेषु दशसु द्विजम्‌ । प्राथयेत्रेतसुक्ति ॐ 
क| च हरिं ध्यावा कृताञ्जलिः ॥ ३८ ॥ अतंसीएष्पसङ्काशं पीतवाससमः |ऽ 
$| च्युतम्‌ । ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ ४० ॥ अनादिः [६ 
$| निधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो 
और योबिन्दजी को जो नमुस्कार करते * उनको भय नहीं होता है ॥ ४० ॥ आदि और अन्त से 3 त 
| रहित, शंख, चक्र और गदा को धार वाले, क्षयरहित और क्रमलनयन भगवान्‌ प्रेत को माक्ष | 


; 
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जिस विधि से पिण्ड दिया जाता है उसी विधि से ओर उसी अन्न से नव is h हे रा सा व से | | | 
की स्वर्गकामना के लिए सब कुटुम्बियों को तलाभ्यङ्ग करना चाहिए ॥ ३४ ॥ र ह | 
और लावा ( खीर ) लेकर स्त्री को आगे कर मृतक स्थान पर जावे ॥ ३५॥ और कह 


तेनेव _विधिनान्ने य मे दिवसे चेव 
नेव विधिनान्नेन नव पिण्डान्‌ प्रदापयंत्‌ ॥ २३ ॥ नव 

जार सकलेर्जनेः । तेलायभ्ङ्गः प्रकतंव्यो सतकस्वगकाम्यया ॥ ९४ ॥ 

बहिः स्नात्वा शहीत्वा च इवालाजसमन्विताः । अग्रतः प्रमदा आओ] 

समागच्छेन्शतालयम ॥ ३५ ॥ इर्वावत्कूलटडिस्ते लाजा इव De 

एवसुत्वा त्यजेद्वेहे sla ॥ ३६ ॥ तरा ब 
षेण तन्निषेधाट्ठा कलौ न पलपतूकम्‌ ॥ ३७॥ दशाम 

Ue सा ( Mo समानकुल का विकास हो ऐसा कहेकर दूब और खील 


को मिलाकर, उस स्थान पर छोड़ देवे ॥ ३६ ॥ हे खगेश्वर गरुड़ ! दशर्व दिन मांस डे ना क 
कलियग में पितरों को मांस नहीं दिया जाता है, इस निषेध से उड़द के आटे का पिण्ड देवे ॥। नर 
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वेद और शास्त्र के जाननेवाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़ नमस्कार करे और प्रेत की मुक्ति के 
लिए प्रार्थना करे ॥। ३ ॥ आचार्य भी स्नान और समन्ध्या-वन्दन आदि नित्य नियम करके पवित्र होवे फिर 
एकादशाह के दिन का विधान विधिपूर्वक करे ॥ ४॥ नाम और गोत्र का उच्चारण कर दश दिन तक 


निमन्त्रयेह्टा्मणांश्च वेदशास्रपरायणान्‌ । प्रार्थयत्प्रेत्ुक्ति च नमस्कृत्य 
कृताञ्जलिः ॥ ३ ॥ स्नानसंध्यादिकं कृत्वा ह्याचायांऽपि शुकिभवेत्‌ । 
विधानं विधिवत्कयांदेकादशदिनोचितम ॥ ४ ॥ अमन्त्रं कारयेच्छाद्धं 
दशाहं नामगोत्रतः । एकादशेऽह्नि प्रेतस्य दद्यात्पिण्ड समन्त्रकम्‌ ॥ ५॥ 
सांवण कारयंद्रिषण ब्रह्माणं राप्यक तथा । रुद्रस्ताम्रमयः कायां यमो 
लोहमयः खग ॥ ६॥ पश्चिमे विष्णकलशां गंगोदकसमन्वितम्‌। तस्योपरि 


विना मंत्र के श्राद्ध करे । ग्यारहवें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिण्डदान देना चाहिए !। ५ ॥ सोने के विष्णुजी 


चाँदी के ब्रह्माजी, ताँबे के शिवजी और लोहे के यमराज बनावे ॥ ६॥ पश्चिम दिशा में गंगाजल से भरा 
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में प्रतिदिन प्रार्थना के मंत्र पढ़े नान करके घर 
हों ॥ ४१ ॥ इस प्रकार श्राद्ध के अन्त में प्रतिदिन प्राथना के मत्र पढ़ें । लय 
९ > : न के र र 
| पर जावे और गो-ग्रास देकर भोजन करे ॥ ४२ ॥ ग्यारहवां अध्या समाप्त का. ॥ न 7 
गरुड़जी पूछते हैं कि हे सुरेश्वर, भगवन्‌ । एकादशाह के दिन की विधि भौ काहुए । 


ति संप्रार्थनामन्त्र न्ते प्रत्यहं पठेत्‌। स्नावा गता 
॥ ४१ ॥ इति संप्रार्थनामन्त्रं श्राद्धान्ते प्रत्यह न 
ह दत्त्वा गोग्रासं भोजनं चरेत्‌ ॥ ४९॥ शत श्रीगरुडएराण सारोड़ारे 
नामे इष्यायः॥ ११ ॥ 
दशगात्रविधिनिरूपणं नामेकादशीऽध्यायः । र अ 
गरुद उवाच॥ एकादशदिनस्यापि विधि रहि सुरवर Sl 
विधानं च वद मे जगदीश्वर ॥ १॥ श्रोमगवाबवाच ॥ एकाद्रीऽलि न्त 
प्रातरेव जलाशये । ओध्वंदेहिक्रिया सर्वा करणीया प्रयत्नतः ॥ २ 


॥ | ्‌ र्ग क IE! घा भ |] ह्ण l\ | हा वा - कं हते i FR क र न चा हि ह्‌ | \ द्‌ || \ 
ट्टी श 2 2 
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म त्रों से तपं द्ध करे ॥ १२॥ इसके बाद 
और धर्मराज का वेदमंत्रों से तर्षेण करे । फिर होम करके स आदि श्राद्ध क 
पितरों को तारने के लिए गोदान देवे। और कहे 'कि हे माधव ! मैंने जो यह गौ: दी है इससे आप द 
हों ॥ १३॥ फिर उस प्राणी के भोगें हुए ( पहिने हुए ) जो वस्त्र, आभूषण, वाहन, घृत से पुण क 


मन्त्रेश्च तर्पयेत्‌ । होमं कृत्वाचरेत्पश्चाच्छाङं दशघटादिकम्‌ ॥ १९२ ॥ 


गोदानं च ततो दद्यात्पितणां तारणाय वे। गारेषा हि मया देतता प्रीतये 


तेऽस्तु माधव ॥ १२ ॥ उपभुक्तं त॒ तस्यासीठ्रभूषणवाहनम । गतः 


पूर्ण कांस्यपात्रं सप्तधान्यं तदीप्सितम्‌ ॥ १४ ॥ तिलायष्टमहादान- 
मन्तकाले न चेत्क्रतम । शय्यासमीपं धतद्दान तस्याः प्रदापयत्‌ ॥ 


DSN Ne ~ Pa ® क 
$| १५ ॥ प्रक्षाल्य विप्रचरणो पूजयेदम्बरादिभिः । सिद्धान्न तस्य दातव्य 
का पात्र, सतनजा और जो उसको प्यारी वस्तु हो वह वस्तु और अन्तकाल में तिल आदि आठ मद्दादानों में 
जो चीजें दान न की हों वे सब वस्तुएं शय्या के पास रखकर उनका दान करे ।। १४-१५ ॥ ब्राह्मण के 
रण धोकर वस्त्र आदि से उंसकी पूजा करे और लड्डू, पुआ, दूध ओर अन्य पके हुए अन्न भोजन 
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विष्णु-कलश स्थापन कर उस पर पीले वस्त्र से लपेटी हुई विष्णुजी की सूति स्थापन करे ॥ ७ ॥ पूव दिशा 
में दूध और जल से भरा ब्रह्मा का कलश रखकर उस पर सफेद वस्त्र से लपेटी ब्रह्मा की मूर्ति स्थापन 
करे ॥ ८ ॥ उत्तर दिशा में शहद और घी से भरा रुद्रकलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लपेटी रुद्रजी 


न्यसेट्रिष्णुं पीतवस्नेण वेष्टितम्‌ ॥ ७ ॥ पूर्वे तु ब्रह्मकलशं चीरोदकसमन्विः 
तम्‌ । ब्रह्माणं स्थापयेत्तत्र श्वेतवस्नेण वष्टितम्‌ ॥ ८ ॥ उत्तरस्यां रुद्रकुम्म 
पूरितं मध॒सपिंषा । श्रीरुद्रं स्थापयेत्तत्र रक्तवख्नेण वेष्टितम्‌ ॥ ८॥ दक्षिणस्यां 
यमघटरमिन्द्रोदकसमन्वितम्‌ । कृष्णवस्रेण संवेष्ट्य तस्योपरि यमं 
न्यसेत्‌ ॥ १० ॥ मध्ये तु मण्डलं इत्वा स्थापयेत्‌ कोशिक सुतः। दक्षिणा- 
भिसुखो भूत्वाऽपसव्येने च तर्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ विष्णु विधि शिवं धर्म वेद- 


की मूर्ति स्थापन करे ॥ ९ ॥ दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा bo रखकर उस पर काले कपड़े से 
लपेटी हुई यम की मूरति स्थापन करे ॥ १० ॥ तथा इन चारों के बीच में कलश स्थापन कर उस पर कुशा 
की प्रेत की मूति स्थापन करे और दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य से तपण करे ॥ ११॥ विष्णु, ब्रह्मा, शिव 
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|| को ` यामाका ` लक्षणयुक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए ॥। २१ ॥ ब्राह्मण के लिए लाल आँख, विगलवर्ण तथा गला, 

०3° || खुर और सींग लाल, सफेद पेट और काली पीठ का साँड़ छोड़ना कहा ठः २॥ अच्छे चिकने लाल या 

का & का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए ओर काले रंग का द के लिए साँड़ छोड़ना कहा है ॥ २३ ह ।। 
ॐ| समाचरेत । हीनाङ्गं रोगिणं बालं त्या कुयात्सलक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ रक्ताक्षः (है 
$| पिङ्गलो यस्तु रक्तः श्रृंगे गले खुरे । श्वेतोदरः कष्ण ब्राह्मणस्य विधीः (2 
$| यते ॥ २२ ॥ सुस्निग्धवणाँ यो रक्तः क्षत्रियस्य विधीयते । पीतवणश्च |5 
$| वेश्यस्य कृष्णः शृद्रस्य शस्यते ॥ २३॥ यस्तु सवांगपेगः स्याच्छवतः | 
| पुच्छे पदेषु च। स पिंगो ढप इत्याहः पितृणां प्रीतिवर्दनः ॥ २४ ॥ चरणास्तु |; 
£| मुखं पुच्छ यस्य श्वेतानि गोपतेः । लाचारससवणों यः स नील इति |ॐ 
% | जिसका सब अंग भूरा हो और पूंछ तथा पेर सफेद हों वह पिङ्गवर्णं कहलाता है। यही वितरों को प्यारा |&| १८६ 
ii होता है ॥ २४ ॥ जिस साँड़ के चारों पैर, मुख ओर पूंछ सफेद हों और सब देह का वर्ण लाख के रस | | | 
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के | | लिए देवे ॥१६॥ फिर पुत्र शय्या पर हह । र EE उलट डती | करे और हर प्रकार मृतक i गदा 
` ग || की शय्या का दान करे ॥ १७॥ हे विप्र ! प्रत की मृति से युक्त और सब सामग्री के साथ यह प्रतशय्या | छ |० १२ 
ei 5 तुम्हारे अर्पण करता हूँ ॥ १८ ॥ ऐसा कहकर कुटुम्बी आचार्य ब्राह्मण को' शय्या देवे और परिक्रमा तथा क 
क| मोदकापूपकाः पयः ॥ १६॥ स्थापयेतपुरुषं हेमं शय्योपरि तदा सुतः । | 
$| पूजयित्वा प्रदातव्या शतशय्या यथोदिता ॥ १७॥ प्रेतस्य प्रतिमायुक्ता (5 
$| सवोपकरणे्टता । प्रेतशय्या मया ह्येषा तुभ्यं विप्र निवेदिता ॥ १८ ॥ 6 
5 | इत्याचार्याय दातव्या ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य (६ 
£ | विसर्जयेत्‌ ॥ १४ ॥ एवं शय्याप्रदानेन श्राद्धेन नवकादिना। दृषोरसरग |ॐ 
$ विधानेन प्रेतो याति परां गतिम्‌॥ २० ॥ एकादशेऽल्लि विधिना ट्ृषीत्सग |& 
क प्रणाम करके विसर्जन करे।। १९ ॥ इस प्रकार नव आदि श्राद्ध से, शय्यादान से और वुषोत्सगं करने से i 
| 


po) 
ft 
: A 


प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ ग्यारहवें दिन विधि से वृषोत्सगं करे । हीनाङ्ग, रोगी और बालक 
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के लिए यह पुरानी कहावत चली आती है कि॥ ३० ॥ बहुत से पुत्रों की इसलिए इच्छा की जाती है कि 


037६७ | उनमें से कोई भी एक गयाजी को जायगा, या गौरी कन्या का ( आठ बवैष की कन्या की गौरी संज्ञा है ) 
== | 9 | विवाह करेगा अथवा नीलरंग का बैल छोड़ेगा ॥ ३१॥ वही पुत्र मानने योग्य है जो वृषोत्सर्गं करे या गयाजी 


| 
के 
गृहे भवेत्‌। तदर्थमेषा चरति लोके गाथा पुरातनी ॥ ३० ॥ एष्टव्या बहवः $ 
पत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । गोरीं विवाहयेत्‌ कन्यां नील वा रपसुत्स- है 
जेत ॥ ३१॥ स एव पत्रों मन्तव्यो टृषोत्सग तु यश्चरेत्‌ । गयाया श्रादधदाता |ॐ 
च योऽन्यो विष्ठासमः किल ॥ ३२ ॥ रोरवादिु ये केचित पच्यन्त यस्य 
पूजाः । द्रषोत्सगेण तान्सवास्तारयेदेकविशातम्‌ ॥ ३३ ॥ दृषोत्सग 
किलेच्छन्ति पितरः स्वर्गता आपि । अस्मद्वंशे सुतः कोऽपि दृषोत्सग 


में श्राद्ध करे । इसके अतिरिक्त पुत्र विष्ठा के समान है ॥ ३२ ॥ जिसके पूर्वज रौरवादि नरकों में पड़े हों 
उन सबको पुत्र वषोत्सग करके इक्कीस पीढ़ी तक तार देता है।। ३३।। स्वग में गए हए पितर भी वुषोत्सग 


i 


'गछ७० ही o 
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के समान हो वह नीलवर्ण कहा जाता है ॥ ३५ । । जो साँड़ रंग मे तो लाल हो और मुख-पूछ पाण्डुर वर्ण 
हों और खुर तथा सींग पिङ्गवणं हाँ वह रेक्त-नॉल “कहलाती हैं २६ सब अंग में एक ही वर्ण हो और 
पूंछ तथा खूर में पिङ्गवर्ण हो उसको नील-पिद्ग कहते हैं । यह पूवंजों का उद्धार करनेवाला है ॥ २७ ॥ 


कीर्तितः ॥ २५ ॥ लोहितो यस्तु वर्णेन सुखे पुच्छे च पाण्डुरः । पिंगः 
खुरविषाणाभ्यां रक्तनीलो निगद्यते ॥ २६ ॥ सवागेष्वेकवणों यः पिंगः 
पुच्छे खुरेषु यः। तं नीलपिंगमित्याहुः पूर्वजोद्धारकारकम ॥ २७॥ पारा- 
वतसवर्णस्तु ललाटे तिलकान्वितः । तं बश्रुनीलमित्याहः पूण सवोग- 
शोभनम्‌ ॥ २८ ॥ नीलः सवेशरीरेषु रक्तश्च नयनद्वये। तमप्याहमहा- 
नीलं नीलः पञ्चविधः स्मृतः ॥ २८ ॥ अवश्यमेव मोक्तव्यो न स धायां 


जिसका कबूतर का सा वणं हो ओर माथे में तिलक हो तथा सब अंग शोभायुवत व पूर्ण हों वह बभ्नुःनील 
कहा जाता है ॥ २८ ॥ सब शरीर में नीलवर्ण हो और दोनों आँखें लाल हों उसको महानील कहते हैं । 
नील के पाँच भेद होते हैं ॥ २९ ॥! साँड़ को अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए । उसी 
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रोली-चावल और फलों से पूजा करके परिक्रमा करे॥ ३९ || दहिने पसवाड़ के पुट्ठे पर र र 
ओर चक्र लगावे फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़े तथा पुत्र यह मंत्र पढ़ ॥ ४० | र तुम ब्रह्मा र ड 
वुषरूप से धर्म हो। तुम्हारे छोड़ने के दान से तुम संसाररूपी समुद्र से तार दो ॥ ४१ ॥। इ 


माल्यैश्च संपूज्य कारयेच प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ त्रिशुलं दक्षिणे पाश्वे वामे 
चक्रं प्रदापयेत । तं वि्युच्याज्ञलि बद्ध्वा पठेन्मन्त्रामिर्म सुतः ॥ ४० ॥ 
धर्मस्खं वृषरूपेण ब्रह्मणा निमितः पुरा । तवोत्सगंप्रदानेन तारयस्व 
भवाणंबात्‌ ॥ ४१ ॥ इति मन्त्रान्नमस्कृत्य वत्सं वत्सीं समुत्सजेत्‌ वरदोऽहं 
सदा तस्य प्रेतमोक्षं ददामि च॥ ४२ ॥ तस्मादेष प्रकत्तव्यस्तत्फलं ल 
भवेत्‌। अपुत्रस्तु स्वयं कृता सुखं याति परां गतम्‌ ॥ ४३ ॥ कात्तिका 


नमस्कार करके वष और बछिया को छोड़ दे । भगवान्‌ कहते हैं कि सदा वर देनेवाला मैं प्रत को मोक्ष देता 
स्वयं 


हूँ ॥ ४२ ॥ इससे यह वषोत्सर्ग करना चाहिए | इसका जीते ही फल मिल जाता है । जो पुत्ररहित हो वह 
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i [ वृषोत्सर्गं करके सुख से परमगति को पाता है ॥ ४३ ॥ कात्तिक आदि शुभ मासों में अथवा उत्तरायण 
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की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश मेणभे/फबन्ज्रणोहसब्क रेगन ०७४०१५तो उसके छोड़ने से हम सब परम- 
गति को पावेंगे, क्योंकि सब यज्ञों में वूषोत्सगं यज्ञ ही हम सबको मुक्त करेगा ॥ ३५॥ इसलिए पितरों 
की मुक्ति के लिए वषोत्सर्ग-यज्ञ करना चाहिए । यत्न के साथ शास्वोकत विधि से सब कृत्य करने योग्य 


करिष्यति ॥ ३४ ॥ तहुत्सगद्वियं स्वे यास्यामः परमां गतिम्‌ । सवयज्ञेषु 
चास्माकं ट्रपयज्ञो हि मुक्तिदः ॥ ३५ ॥ तस्मात्ितृविसुकत्यथ व्रषयज्ञ 
समाचरेत्‌ । यथोक्तेन विधानेन कुर्यात्सव प्रयन्नतः ॥ ३६॥ ग्रहाणां स्थापनं 
कृता तत्तनमन्तैश्च पूजनम्‌। होमं कर्याद्ययाशाख्र पूजयेदट्ृषमातुरः ॥ २७॥ 
वत्सं वत्सां समानाय्य बध्नीयात्कङ्कणं तयोः । वेवाह्मेन विधानेन स्तम्भः 
मारोपयेत्तदा ॥ ३८ ॥ स्नापयेच्च दषं वत्सौ रुद्रकृम्भोदकेन च। गन्ध- 


है ।। २६९ ॥ आतुर पुरुष ग्रहों क्रा स्थापन करके उन-उनके मन्तो से ग्रहों का पूजन करे और झास्त्रोत 


जा करे छ्ड बछडी मंगवा कर तों के कंकण बाँधे | $ 
बिधि से होम करके वृष की पूजा करे ॥| ३७॥ बछड़ा और वछड़ी मंगवा कर उन दोनों के कंकण बाँध 


और विवाह की विधि से स्तंभ गाड़े ॥ ३८ | रद्रकुभ के जल से वृष को और बछड़ी को स्नान कराकर 
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करके ब्राह्मण को दान देवे ।। ४८ ॥ है गरुड़ ! इस प्रकार जो कोई षुववान्‌ अथवा पुत्रहीन करता है उसको 


CS 
7 


वृषोत्सर्ग करने से सब कामों का फल मिलता है ॥ ४९ ॥ अग्निहोत्र आदि यज्ञ और अनेक प्रकार के दानों |&३|तटीक 

वह गति नहीं मिल सकती है जो कि वृषोत्सर्ग से मिलती है ॥ ५० ॥ बाल्य, कुमार, पोगण्ड, यौवन और हि आ० iI 
द्विजन्मने ॥ ०८ ॥ एवं यः करुते पक्षिन्नपत्रश्चापि पृत्रवान्‌। सवकामफल | 
तस्य द्ृपोत्सगांत्‌ प्रजायते ॥ ४८ ॥ अग्निहोत्रादिभियंेदानश्च विविधरषि। | 
नतां गतिमवाप्रोति रषोत्सगेंण यां लभेत ॥ ५०॥ बाल्ये कामारे पोगण्ड | 
योवने वार्धके कृतम | यत्यापं तद्विनश्येत हृषोत्सगान्न सशयः ॥ ४१ ॥ | # 
| मित्रद्रोही कृतध्नश्च सुरापो गुरुतल्पगः । ब्रह्महा हेमहारी च ृषोत्सगात््रसु- |ॐ 
च्यते ॥ ५२ ॥ तस्मात्सवंप्रयत्नेन टषयज्ञं समाचरेत । वृषोत्सगसमं एुण्यं ड 
वृद्ध अवस्था में जो पाप किये हैं वे वृषोत्सगं करने से नष्ट हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ ५१ ॥ मित्र क 

से वेर करनेवाला, किये उपकार को न माननेवाला, मदिरा पीनेवाला, गुरु को सेज पर जानेवाला, ब्रह्माहत्यारा || १९२ 


और सोना चरानेवाला ये सब वषोत्सग करके पाप से छट सनक BE हैं ॥ ५२ ॥ इसलिए सब यत्न करके वषोत्सग | 
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सूर्य के रहते शुक्रल अथवा कृष्णपक्ष शे9हूभदशिनगाचि०लिगियोंऽ में॥५०अ४०॥ तथा सूर्यं और चन्द्रमा करे ग्रहण 
में, पुण्य तीर्थ में, दोनों ( उत्तरायण-दक्षिणायन ) अयनों में ओर दोनों विषुत्रत्संक्रान्तियों में बुषोत्सगं करना 
चाहिए ॥। ४५ | शुभ मुहुतं और शुभ लग्न में, पवित्र देश में सावधान होकर शुभ लक्षण तथा विधि को 


Sa SS 


शुभे मासे चोत्तरायणगे रवो। शुक्कपश्नऽथवा कृष्णे द्राद्‌श्यादितिथो तथा॥ 


ग०पु० 
१९१ 


समाचरेत्‌ ॥ 2५ ॥ शुभलग्ने सुते च शुचो देशे समाहितः ब्राह्मणं तु 
पमाहय विधिज्ञं शुभलक्षणम्‌ ॥ ४६॥ जपहोमैस्तथा दानैः प्रकु याद्वह 
शोधनम्‌ । पूर्ववत्‌ सकलं कृत्यं कुर्याद्धोमादिलक्षणम्‌ ॥ ४७॥ शालग्राम 
च संस्थाप्य वेष्णवं श्राद्धमाचरेत्‌ । आत्मश्रां ततः कु्याद्यादवानं 
जाननेवाले ब्राह्मण को बुलाकर ॥ ४६॥। जप, होम तथा दान से देह का शोधन करके पूववत्‌ होमादि संपूर्ण 
कृत्य करना चाहिए || ४७ ॥ फिर शालग्रामजी को स्थापन कर वेष्णव श्राद्ध करे तदनन्तर अपने लिए श्राद्ध 
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४४ ॥ ग्रहणट्वितये चेव पुण्यतीर्थेब्यनद्ये । विषुवद्‌ितये चापि ृषोत्सगं $ 
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| | मार्ग में, चौथा चिता में, पाँचवाँ शव के हाथ में ओर छठा अस्थिसंचय श्राद्ध में पिण्ड होता है तथा दश 
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| 
३ पिण्ड दश दिन में होते हैं। यह पहली मलिन षोडशी कहलाती है | अब अन्य दूसरी मध्यमषोडशी तुमसे के पे 
रे Re । कहता हूँ ॥ ५८-५९ ॥ पहला विष्णुजी के निमित्त, दूसरा शिवजी के और तीसरा परिवारसहित यम के क 
$| चितायां शवहस्तके । अस्थिसंचयने षष्ठो दशापिण्डा दशाहिकाः ॥ ५८ ॥ |ॐ 
$| मलिनं षोडशं चेतठ्रथमं परिकीतितम्‌। अन्यच षोडशं मध्ये द्वितीयं |5 
5 कथयामि ते ॥ ५८ ॥ प्रथमं विष्णवे दद्याद्‌ द्वितीयं श्रीशिवाय च। |+ 
| याम्याय परिवाराय तृतीयं पिण्ठसुत्सजेत्‌ ॥ ६० ॥ चतुर्थ सोमराजाय |. 
&| हव्यवाहाय पञ्चमम्‌ \ कव्यवाहाय षष्ठ च दद्यात्‌ कालाय ह समम्‌ ॥ कं 
&| ६१ ॥ रूद्राय चाष्टमं दद्यान्नवमं पुरुषाय च। प्रताय दशम चवकादरा 89 
53 निमित्त पिण्ड देवे ।| ६० ॥ चौथा सोम, पाँचवाँ हव्यवाहन, छठा काव्यवाहन और सातवाँ पिण्ड काल |& बह 
| के निमित्त देवे ॥ ६१॥ आठवाँ रुद्र, नवाँ पुरुष, दशवाँ प्रेत और ग्यारहवाँ पिण्ड विष्णुजी के | 
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यज्ञ करना चाहिए । हे गरुड ! छीमोें४व शोकोंमेमषपेशष्ो के शभरनि'षुणयै नहीं है॥ ५३ ॥ पति और पुत्र के 
आगे जो स्त्री मर जाय उसके लिए वृषोत्सगं नहीं करना चाहिए । उसके निमित्त दूधवाली गौ देना 
चाहिए ॥ ५४॥ है गरुड़ ! जो मनुष्य साँड़ को काँधे से ( जुए में ) जोतकर या पीठ से जोतकर चलाता 


नास्ति ताक्ष्य जगलये ॥ ५३ ॥ पतिपुत्रवती नारी हृयोरशे स्ता यद्‌ । 
इपीत्स नेव कुयाहियाहां च पयस्विनीम्‌ ॥ ५४ ॥ वृषभं वाहयेदयस्त 
सकने इष्ठे च खेचर । स पतेन्नरके घोरे यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ५५ ॥ वृषभ 
ताउयद्यस्ठु निदेयों सुष्टियप्टिमः । स नरः कल्पपर्यन्तं भुनक्ति 
पनयालनाम्‌ ॥ ५६ ॥ एवं कतवा वृषोत्सगं कुर्याच्छाड्ानि षोडश । 
सपिण्डीकरणादर्वाक्‌ तदहं कथयामि ते ॥ ५७ ॥ स्थाने द्वाऐेड्धमा्गें च 
है वह कल्प भर घोर नरक में पड़ता है॥ ५५ ॥ जो बैल ( साँड़ ) को मुट्ठी या लाठी से मारता है चह 


निदंयी एक कल्प तक यम-यातना भोगता है || ५६॥ इद पूर्वोक्त प्रकार से वृषोत्सगं करके सपिण्डन श्राद्ध 
से पहले सोलह श्राद्ध करे। बह तुमसे कहता हूँ ॥। ५७॥। एक मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे 
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नमित्त देवे ॥ ६२॥ बारहवाँ पिण्छ/ख्रह्मप्र >शेत्रहकां।्वभ्षण्णाजी| ग्कौदछ॒काँ/शिव और पन्द्रहवाँ पिण्ड यूमराज के | 


रे कक निमित्त और सोलहवाँ पिण्ड तत्पुरुष के निमित्त देवे हे गरुड़ ! तत्त्व को जाननेवाले इसको मध्यम षोडशी के दा पड 
& | कहते हैं ॥ ६३-६४॥ बारह पिण्ड तो बारह महीने के, एक पाक्षिक, एक त्रिपाक्षिक, एक न्यून षण्मासिक ध 
#| विष्णवे ततः ॥ ६२ ॥ द्वादशं ब्रह्मणे दद्याद्विष्णवे च त्रयोदशम्‌ । चतुदंशां ॐ 
&| शिवा येव यमाय दकपञ्चकम्‌ ॥ ६३॥ दद्यात्तत्पुरुषायेव पिण्डं षोडशक |¢ 
$| खग । मध्यं षोडशकं प्राहरेतत्तत्त्वविदो जनाः ॥ ६४ ॥ द्वादश प्रतिमासेषु |: 
पाक्षिकं च त्रिपाक्षिकम्‌ । न्यूनषाण्मासिक पिण्डं दद्यान्न्यूनान्दिक 
3 तथा ॥ ६५॥ उत्तमं षोडशं चेतन्मया ते परिकीलितम्‌ । श्रपयित्वा चरु (६ 
£| ताक्ष्य कुर्यादेकादशाहनि ॥ ६६ ॥ चत्वारिशत्त्थेवाष्टो श्रां प्रेतत्व- |& 
| और एक न्यूनाब्दिक पिण्ड होता है। इस प्रकार षोडश श्राद्धों को उत्तम षोडशी तुमसे कही गई है। > ताज 


हे गरुड़ ! ग्यारहवें दिन खीर बनाकर पिण्ड करे ।। ६५-६६ ॥ पूर्वोक्त ४८ ( अड़तालीस ) श्राद्ध प्रेतपन 


सटीक 
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के नाश करनेवाले हैं । जिसके ये श्री निरि दो" पंक्ति में शामिल होता है ॥। ६७ ॥ 
इसलिए पितरों को पंक्ति में मिलाने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करने योग्य हैं । इन श्राद्धों के न 
होने में सुस्थिर प्रेत होता है ॥। ६८॥ जब तक तीन षोडशो श्राद्ध नहीं दिये जाते हैं तब तक अपना दिया 


नाशनम्‌। यस्य जातं विधानेन स भवेत्यितृपंक्तिमाक ॥ ६७॥ पितृपंक्ति- 
प्रवेशाथ कारयेत्‌ षोड्शत्रयम्‌। एतच्छाड्धविहीनश्चेत्रेतो भवति सृस्थिरम्‌॥ 
६८ ॥ यावन्न दीयते श्राद्ध षोड्शत्रयसंज्ञकम्‌ । स्वदत्तं परदत्तं च तावन्नेवोः 
परतिष्ठते ॥ ६८ ॥ तस्मात्पुत्रेण कर्तव्यं विधिना पोडशत्रयम्‌। भतुंवां कुरुते 
पत्नी तस्याः श्रेयो ह्यनन्तकम्‌ ॥ ७० ॥ संपरेतस्य या पत्युः कुरुते चोध्वं 
देहिकम्‌। क्षयाहं पाक्षिक श्राद्ध सा सतीत्य॒च्यते मया ॥ ७१ ॥ उपकाराय 


अथवा दूसरे का दिया प्रेत को नहीं मिलता है ॥। ६९ ॥ इसलिए पुत्र को विधिपूर्वक तीनों षोडशी अवश्य |: 


करना चाहिए । अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनन्त फल होता है ॥ ७० ॥ जो स्त्री मरे 
हुए पति का ओध्वेदेहिक, क्षयाह और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसी को मैं सती कहता हूँ ॥| ७१॥ जो पति 
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कच्ची पिटूठी का नवेद्य और दूध निवेदन करे ॥ ७६ ॥ सामथ्य के अनुसार सोने का साँप और गो ब्राह्मण 


को देवे फिर हाथ जोड़कर कहे कि “नागराज प्रसन्न होओ”” ॥ ७७॥ इसके पीछे उनकी नारायणबलि की 


नेवेद्य क्षौरं च विनिवेदयेत्‌ ॥ ७६ ॥ सोवणं शक्तितो नागं गां च दद्याद्‌ 
द्विजन्मने । कृताञ्जलिस्ततो ब्रूयात्प्रीयतां नागराडिति ॥ ७७॥ पुनस्तेषां 
प्रकृत नारायणबलिकियाम्‌। तया लभन्ते स्वर्वासं मुच्यन्ते सबंपातकेः॥ 
७८॥ एवं सवेकियां कृत्वा घटं सान्नं जलान्वितम्‌ । दद्यादाब्दं यथासंख्या- 
न्पिण्डान्‌ वा सजलान्‌ कमात्‌ ॥ ७८ ॥ एवमेकादशे कृतवा कृर्यात्सा- 


क्रिया करे इक्षसे सब पापों से छूटकर स्वगं में वास पाता है ॥ ७८ ॥ इस प्रकार सब क्रिया करके जल 
और अन्न के साथ एक वर्ष तक घटदान करे भौर कथित संख्या के पिण्ड जलसहित क्रम से देवे ।। ७६ ॥ इसी 
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के हितार्थ जीती है वह पतिव्रता कहलाती है । उसी का जीवन सफल है जो मरे हुए पति का भजन करती 
है।। ७२ ॥ यदि कोई प्रमादवश अण्वि/या लक" मरणम लपे+ऊक्प्रभखंक्रा रपूर्वक सब कर्म विधि से करना 
चाहिए ॥ ७३ ॥ प्रमाद से, इच्छा से अथवा साँप के काटने से जो मर जाय तो दोनों पक्षों को पंचमियों में 


सा भत्तजींवत्येषा पतिब्रता । जीवितं सफलं तस्या या मतं स्वामिनं 
भजेत्‌ ॥ ७२॥ अथ कश्चत्रमादेन म्रियते वह्लिवारिभिः। संस्कारप्रसुखं 
कर्म सवं कर्याद्यथाविधि ॥ ७३ ॥ प्रमादादिच्छया वापि नागाहा म्रियते 
यदि । पक्षयोरुभयोनांगं पञ्चमीषु प्रपूजयेत्‌ ॥ ७४ ॥ कर्यािष्ठमयां 
लेख्यां नागमोगाकृति भुवि । अचयेत्तां सितः पुष्पः सुगन्धश्चन्दनेन 
च ॥ ७५ ॥ प्रदद्याद्धूपदीपो च तण्डुलाश्च तिलान्क्षिपेत्‌ । आमपिष्टं च 


नाग की पूजा करनी चाहिए ।। ७४॥। पिट्ठी से या आटे से साँप के आकार की मूर्ति पृथ्वी में लिखकर 
सफेद फूल, सुगन्धि और चन्दन से उसक्री पूजा करे ॥ ७५॥। धूप-दीप देवे तथा चावल और तिल चढ़ावे । 
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नहीं प्राप्त होता है।। ३ ॥ सपिण्डी श्राद्ध किये विना सूतक निवृत्त नहीं होता है और विना सूतक निवृत्त 
773? 88 | हुए पुत्र अशुद्ध रहता है कभी शुद्ध नहीं होता है ॥ ४॥ इसलिए सूतक निवृत्त होने पर सपिण्डन श्राद्ध करना ||. ९३ 
FS चाहिए । सब वर्णो के यथोचित सूतकों को तुमसे कहता हूँ ॥ ५ ॥ ब्राह्मण दश दिन में, क्षत्रिय बारह दिन 5 
र 


दानानि पुत्रे द्तान्यनेकधा ॥ ३॥ अशुद्धः स्यात्सदा पृत्रो न शुद्धयति & 
कदाचन । सूतकं न निवतेत सपिण्डीकरणं विना ॥ ४॥ तस्मात्पत्रेण & 
कतंव्यं सूतकान्ते सपिण्डनम्‌ । सूतकान्‌ ते प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथो- ई 
चितम्‌ ॥ ५॥ ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेऽहनि । वेश्यः पञ्च दशा- | 
io 
ह 
| 


हेन शूद्रो मासेन शुध्यति ॥ ६॥ दशाहेन सापण्डास्ठु शुध्यन्ति प्रेतसूतके 
त्रिरात्रेण संकृल्यास्तु स्नाता शुद्धन्ति गोत्रजाः॥ ७॥ चतुथं दशरात्र 


में, वैश्य पन्द्रह दिन में और शूद्र एक महीने में सूतक से शुद्ध होता है॥ ६ ॥ प्रेतसूतक में सपिण्ड लोग 
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दश दिन में शुद्ध होते हैं, अन्य कुलवाले तीन रालि में और गोत्रवाले स्नान करने से शुद्ध होते हैं ।। ७॥ 
चार पीढ़ी तक दश रात्रि, पाँच पीढ़ी तक छह रात्रि, छह पीढ़ी तक चार दिन और सात पीढ़ी तक तीन 
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| | प्रकार ग्यारहवें दिन का कृत्य करके स॒पिण्डन श्राद्ध करे फिर सूतक निवत्त होने पर शय्यादान और पददान | | टीक 
ग ०३० || करे ८०॥ बारहवां अध्याय समाप्त हुआ ।। १९२ S| अिककक, 
ता & गरुड़जी कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! सपिण्डन की विधि और सूतक का निर्णय तथा शय्यादान और पदों Ed RS 
$| पिण्डनं ततः । शय्यापदानां दानं च कारयेत्सूतके गते ॥ ८०॥ इति | 
क| श्रीगरुडपुराणे सारोद्धारे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ र 
क गरुड उवाच॥ सपिण्डनविधि ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम्‌ । शय्या- |ॐ 
क| पदानां सामग्रीं तेषां च महिमां प्रभो ॥ १ ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ श्ण ताक्ष्यं |$ 
%| प्रवक्ष्यामि सापिण्ड्याद्यखिलां कियाम्‌ । प्रेतनाम परित्यज्य यया पितृगणे |® 
ॐ| विशेत्‌ ॥ २॥ न पिण्डो मिलितो येषां पितामहशिवादिषु । नोपतिष्ठन्ति |‡ 
के की सामग्री एवं इनकी महिमा वर्णन कीजिए॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! सपिण्डी आदि की क 
f सब क्रियाएं कहता हूँ, सुनो । इस क्रिया से प्रेत का नाम त्यागकर मृतक पितृगण में प्रवेश करता है ॥ २ ॥ |. | १६९ 


पितामह और शिव आदि में जिनका पिण्ड नहीं मिलता है उनको पुत्रों का दिया हुआ अनेक प्रकार क्वा. दान | 
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हो जाती है ॥१२॥ बालक के दाँत्र,आजे,वक,न्गद्न, होतै न स्तानमात्र से शुद्धि होती है । मुण्डन 
तक एक रात्रि और यज्ञोपवीत होने तक तीन रात्रि सूतक रहता है | इसके पश्चात्‌ दश दिन तक सूतक रहता 
है ॥ १३ ॥ कन्या के मरने पर जन्म से मुण्डन तक की अवस्था में सब वर्णों को सद्यः शौच होता है ॥ १४ ॥। 
यावन्मृतकस्य च सूतके । द्वितीये पतिते चाद्यात्सूतकाच्छुद्धिरिष्यते ॥ 
१२ ॥ आदन्तजननात्सय आचोलान्नेशिकी स्मरता । निरात्रमाब्रतादेशा- 
ट्शरात्रमतः परम ॥ १३॥ आजन्मतस्त चालान्त य कन्या विपद्यते । 
सद्मः शोचं भवेत्तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ॥ १४ ॥ ततो वाग्दानपयन्तं याव- 
देकाहमेव हि । अतः परं प्रदृद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥ १५॥ वाक्प्रदाने 


इसके बाद वाग्दान सगाई पर्यन्त एक दिन और इससे बड़ी कन्या का तीन रात्रि अशौच रहना निश्चित 
है ॥ १५॥ वाग्दान होने पर दोनों तरफ पिता को और वर को तीन दिन सूतक होता है तथा कन्यादान होने 
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वीं पीढ़ी में एक दिन, नवीं पीढ़ी में दो पहर ओर दशवीं पीढ़ी में हर क्‍ अर 

„| पल हा है । 5 ॥ बह नीला गया हुआ कोई क के | के 
५१ FER ह अमर दिन बाकी हों उतने ही दिन तक वह नशु सहाद हि 

88| गया है तो दश दिन में जितने दि हे गंध | ड 

£| ज्यासण्निशाः पुंसि पञ्चमे । पठे चतुरहः प्रोक्त र 7 जन्म- |# 

| ष्टे दिनमेकं त नवमे प्रहरहयम ला निदशम।यचछपं दशः |ॐ 

5 सतकम ॥ 2 ॥ देशान्तरगतः कशथिच्यृणुयाओं च च त विराजमशु- है 

॥ ात्रस्य तावदेवाशुचिवेत ॥ १° ॥ pi त i ॥ आद्यमागद्वयं [६ 

(| चिर्भवेत संवत्सरे व्यतीते तृ स्नानमातराद्विशुध्यति ॥ क 

ध = ` न रात अशुद्धं रहेता है। एके बर्ष के बाद सुने तो स्नानमान करने हे रे हे दा जा २०१ 

Me क के पर दूसरा सूतक हो जाय तो पहले सूतके जी हे 

| त! ग्सूतका के ह क 
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नमस्कारादि ) खाट पर सोना और अन्य को छूना ये कायं न करे ॥ २० ॥ मृतकसूतक में सन्ध्या, दान, | सटीक 
जप, होम, वेदपाठ, पितृतपंण, ब्रह्मभोज और ब्रत नहीं करना चाहिए ॥ २१ ॥ सूतक में जो नित्य-ने मित्तिक |च ० १३ 
तथा काम्य ( किसी कामना के लिए ) कर्म करता है उसके पहले के किये नित्य आदि कमं नष्ट हो जाते 


स्पर्श न कुर्यान्म्ृतसूतके ॥ २० ॥ संध्यां दानं जपं होमं स्ताध्यायं पितृ- 
तर्पणम्‌" ब्रह्मभोज्यं व्रतं नेव कर्तव्यं मृतसूतके ॥ २१॥ नित्यनेमित्तिक 
काम्यं सूतके यः समाचरेत्‌ । तस्य पूर्वकृतं नित्यादिक कम विनश्यति ॥ 
।॥ २२ ॥ ब्रतिनो मन्त्रपूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च । ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो 
न हि राज्ञां च सूतकम्‌ ॥ २३ ॥ विवाहोत्सवयज्ञेषु जाते च श्तसूतके । 
तस्य पूर्वकृतं चान्नं भोज्यं तन्मनुरब्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ सूतके यस्तु ग्रह्ाति 


हैं ॥। २२ ॥ ब्रतवाला ( ब्रह्मचारी ), मन्त्र से पवित्र, अग्निहोत्री ब्राह्मण और ब्रह्मनिष्ठ यती तथा राजा 
को सूतक नहीं होता है ॥ २३ ॥ विवाह, उत्सव और यज्ञ में किसी के मृतकसूतक हो जाय तो उसका पहले 
का बना हुआअन्न भोजन करना चाहिए । यह मनुजी ने कहा है ॥ २४ ॥ अज्ञान से जो सूतक में अन्न लेता 
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के वाद केवल पति के यहाँ ही सूतक होता है ॥ १६ ॥ छह महीने के अन्दर यदि गर्भाव हो क ग 
जितने महीने का गर्भ हो उतने हीं ने तैंक उसकी ससक रहेता" हैशउशके बाद शुद्धि होती हे । [ 
उपरान्त अपनी जाति में कथित सूतक होता है । गर्भपात होने पर सपिण्डों को सद्यः शौच होता है ॥ 


करते तत्र ज्ञेयं चोमयतस्त्र्यहम्‌ । पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तरवे हि ॥ 


| १६ ॥ षण्मासाभ्यन्तरे यावद्रभंखावों भवेय्यदि । तदा माससमैस्तासां 
%| दिवसः शुद्धिरिष्यते ॥ १७ ॥ अत उध्वं स्वजासुक्तमाशोर्च तासु 
£| बिद्यते । सद्यः शोचं सपिण्डानां गभंस्य पतने सति ॥ १८ ॥ सर्वे 
#| विद्यते । सद्यः शोचं सापण्डाना गभस्य पतन स 

' | मेव वर्णानां सूतके मृतेऽपि वा। दशाहाच्डुद्धिरित्ेष कली शाखस्य 


निश्चयः ॥ १४ ॥ आशावाद देवपूजां प्रत्युत्यानाभिवन्दनम्‌। पर्यङ्कं शयनं 


जनन और मृतकसूतक में सब वर्णों की दश ही दिन में शुद्धि होती है। कलियुग में यही शास्त का निश्चय 


है।। १९॥ मृतकसूतक में आश 


MMIII SP 
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िर्वाद, देवताओं की पूजा, आते हुए को देखकर उठता, अभिवादन ( प्रणाम- 
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चन्दन, तुलसीदल, धूप, दीप, सुन्दर भोजन, सुगन्धित ताम्बूल, वस्त्र और दक्षिणा आदि से उनका 
पूजन करे ॥ ३८॥ तदनन्तर सोने क्री सलाई से ( सोना-चाँदी-कुशा से ) प्रेत के पिण्ड के तीन सम विभाग 
करके पितामह आदि के पिण्डों में अलग-अलग मिलावे ॥ ३६ ॥ हे गरुड़ ! ऐसा मेरा मत है कि पितामही 


दक्षिणाभिश्च पूजयेत्‌ ॥ ३८॥ प्रेतपिण्डं त्रिधा कृता सुवर्णस्य शला- 
कया । पितामहादिपिण्डेषु मेलयेत्तं हा ॥ ३८॥ पितामह्या समं 
मातुः पितामहसमं पितुः । साप्ण्डीकरणं कुयांदिति ताक्ष्य मतं मम ॥ 
४० ॥ मरते पितरि यस्याथ विद्यते च पितामहः । तेन देयाख्रयः पिण्डाः 
प्रपितामहपृत्ेकाः ॥ ४१ ॥ तेभ्यश्च पेतक पिण्डं मेलयेत्त त्रिधा कतम्‌। 
मातयंग्रे प्रशान्तायां विद्यते च पितामही ॥ ४२॥ तदा मातृकश्राद्धेऽपि 
के पिण्ड से माता का और पितामह के पिण्ड से पिता का पिण्ड मिलाकर सपिण्डी श्राद्ध करे ।। ४० ॥ जिसक्रे 
पितामह के रहते ही पिता मर जाय तो प्रपितामह आदि के लिए तोन पिण्ड देवे ओर उन्हीं में पिता के 
पिण्ड के तीन भाग करके मिलावे और पितामही के रहते माता मर जाय ॥ ४१-४२ ॥ तो माता के श्राद्ध 
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| f जञो०नने हो हवें दिन सपिण्डन 
` ग०पु० | अ त स द कल लल र । 
२०७ | ० | सपिण्डी करे ॥ ३५ ॥ पाद्य, अर्ध्यं और आचमन आदि से विश्वेदेवों का पूजन करके “कुत्सित पितरों के लिए 89 
£| सर्वतोयेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्नोति द्वादशाहे सपिण्डः |$ 
£| नात ॥ ३४॥ अतः स्नाता झतस्थाने गोमयेनोपलेपिते । शाखोत्तन | 
83 विधानेन सपिण्डी कारयत्‌ सुतः ॥ ३४॥ पदया्ध्याचमनीयादये विश्वेदेवाश्च |ॐ 
$| पूजयेत्‌ । कुपित्रे विकिरं दरवा एनश्चाप उपस्ष्टशोत ॥ ३६ ॥ दयात्पिता- |ॐ 
$| महादीनां तीन्पिण्डाश्च यथाकमम । वसुरुद्राकंरपाणां चतर्थ शतकत्य ई 
क| च ॥ ३७॥ चन्दनेस्तुलसीपत्रधृपदापः सुभोजनः is ड 
न सा नी | रह 
| ॐ “असंस्कृतप्रमीता ये” अथवा अनग्निदग्धा ये जीवा" इत्यादि से पृथ्वी 5 देवे । 
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| | हों तो ससुर आदि से तृण का अन्य यकेससी०कोरपिष्डणदेकेप१षना एक ही पुत्र पहले पिता का पिण्ड | | 
१०१° | आदि करके फिर सती का पिण्ड करे । इसके पश्चात्‌ स्नान करे || ४७॥ यदि दश दिन के भीतर ही सती |& सटीक 
3 | अग्नि में प्रवेश करे तो उके लिए शय्यादान ओर सपिण्डन पति के साथ ही करे ॥ ४८ ॥ हे गरुड़ अ०१३ 
%| स्तदाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ एक एव सुतः कुर्यादादों पिण्डादिकं पितुः। तदृध्व च (& 
$| प्रकुर्वीत सत्याः स्नानं एनश्चरेत्‌ ॥ ४७॥ हताशं या समारूढा दशाहा- & 
क| भ्यन्तरे सती । तस्या भतुर्दिने काय शय्यादानं सपिण्डनम्‌ ॥४८॥ कता |ॐ 
$| सपिण्डनं ताक्ष्यं प्रकुयासतृतर्पणम्‌ । उदाहरेत्‌ स्वधाकारं वेदमन्त्रः |ॐ 
$| समन्वितम्‌॥ ४८ ॥ अतिथि भोजयेत्पश्चा़न्तकारं च सव॑दा । तेन तृप्यन्ति |® 
$| पितरो मुनयो देवदानवाः ॥ ५० ॥ ग्रासमात्रा भवेद्भिक्षा चतुरग्रासं तु |$ 
क सपिण्डन श्राद्ध करके पितरों का तर्पण करे और वेद के मंत्रों के साथ स्वधा का उच्चारण करे ॥ ४९ ॥ श 
§| तदनन्तर अतिथि को भोजन करावे तथा सदा हंसकार निकाले । इससे देवता, पितर, मुनि लोग ओर दानव [| २१० 
| | तृप्त होते हैं। ५०॥ एक ग्रास को भिक्षा, चार ग्रास का पुष्कल ओर चार पुष्कल का हन्तकार होता | 
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में भी पिता के श्राद्ध की सी अर्थशट्रिप्कही?णबछपपतप्यशी! ्छम्वुद्धपितामही के पिण्डों में माता का 
पिण्ड मिलावे ) विधि करे अथवा मेरे में ( भगवात्‌ में ) और लक्ष्मीजी में पिता और माता का पिण्ड 
मिंलावे (क्योंकि भगवान्‌ ही पितामहरूप और लक्ष्मीजी पितामही आदि का रूप हैं ) ॥ ४३ ॥ जिस स्त्री 


कुर्यात्‌ पेतृकवद्विधिम्‌ । यद्वा मयि महालक्ष्म्यां तयोः पिण्डं च मेलयेत्‌ ॥ 
| ४३॥ अपुत्रायाः ख्रियाः कुर्यात्पतिः सापिण्डनादिकम्‌। श्वश्वादिमिः 
| सहेवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ भत्रांदिमि्रिभिः कार्यं सपिण्डी- 
| करणं ख्ियाः । नैतन्मम मतं ताक्ष्यं पत्या सापिण्ड्यमई॑ति ॥ ४५ ॥ एकां 
चितां समारूढौ दम्पती यदि काश्यप । तृणमन्तरतः कृत्वा श्वशुरादे। 


के पुत्र न हों उसका सपिण्डन पति ही करे । स्त्रीका उसकी सास आदि के साथ ही सपिण्डन श्राद्ध होता 
है | ४४॥। पति आदि के साथ स्त्री का सपिण्डन करना यह भेरा मत नहीं है | हे गरुड़ ! पति के साथ 
सपिण्डन करना योग्य नहीं है ॥ ४५ ॥ है कश्यप के पुत्र गरुड़ ! यदि स्त्री-पुरुष दोनों एक ही चिता पर चढ़ 
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otri ग 
से ब्राह्मणों को भोजन करावे ओर सजल बारह घट दक्षिणा के साथ उन ब्राह्मणों को देवे ॥ ५६ ॥ ब्राह्मण- 
भोजन के पश्चात्‌ ब्राह्मण जल, क्षत्रिय हथियार, वैश्य प्रतोद ( चाबुक ) और शूद्र दण्ड को छूकर शुद्ध होता 
है ।। ५७॥ इस प्रकार सपिण्डन श्राद्ध करके क्रिया के वस्त्र छोड़कर सफद वस्त्र पहिने और शय्यादान 


भोजयेद्विप्रान्‌ मिष्ठान्नेविविधेः शुभेः। दद्यात्सदक्षिणांस्तेभ्यः सजलाज्नान्हि- 
षड्घटान्‌ ॥ ५६ ॥ वार्यायुधप्रतोदस्तु दण्डस्ठु ट्विजभोजनात्‌ । स्थष्ठव्या- 
नन्तेरं वर्ण: शुद्धयेरंस्ते ततः क्रमात्‌ ॥ ५७ ॥ एवं सपिण्डनं कृता क्िया- 
ब्राणि संत्यजेत्‌ । शुक्लाम्बरधरो भूत्वा शय्यादानं प्रदापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
शय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवाः सवासवाः । तस्माच्छय्या प्रदातव्या मरण 
जीवितेऽपि वा ॥ ५८ ॥ सारदारुमयीं रम्यां सुचित्रेश्चित्रितां दृढाम्‌ । पटः 


दे।। ५८ ॥ इन्द्र आदि सब देवता शय्यादान की प्रशंसा करते है इसलिए मरने अथवा जीते ही शय्यादान 
देना चाहिए ।। ५९ | पुष्ट लकड़ी की बनी हुई सुन्दर ओर मजबूत अच्छे चित्रों से चित्रित रेशम के डोरों 
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उसे दान देना चाहिए ॥ ५२ ॥ एक वषको आजीविका, चुत, अभ, सुवॅणे, चाँदी, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ और 
पृथ्वी आचार्य को देवे ॥| ५३ ॥ फिर स्वस्तिवाचन करके कुंकुम, अक्षत और नैवेद्य से नवग्रह, देवी और 


पुष्कलम्‌ । एष्कलानि च चत्वारि हन्तकारो विधीयते ॥ ५१ ॥ सपिण्ड्यां 
विप्रचरणो पजयेचन्दनाक्षतेः। दानं तस्मे प्रदातव्यमक्षय्यतप्तिहेतबे ॥ 
५२॥ वर्षवृत्ति श्रतं चान्नं सुवणं रजतं सुगाम्‌। अश्वं गजरथं भूमिमा- 
चार्याय प्रदापयेत्‌ ॥ ५३॥ ततश्च पूजयेन्मंत्रेः स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ । 
कुंकुमाक्षतनवेद्यैग्रंहान्‌ देवां विनायकम्‌ ॥ ५४॥ आचार्यस्तु ततः कुर्याद- 
भिषेकं समन्त्रकम्‌ । वद्ध्वा सूत्रं करे दद्यान्मंत्रपूतास्तथाक्षतान्‌॥ ५५॥ ततश्च 


गणेशजी की मंत्रों से पूजा करे ॥ ५४ | इसके पश्चात्‌ आचार्य मंत्रपूर्वेक अभिषेक करे तथा हाथ में डोरा 
बाँधे और मंत्र से पवित्र अक्षत देवे अर्थात्‌ आशीर्वाद देवे ॥ ५५ ॥ तदनन्तर अनेक प्रकार के सुन्दर मिष्ठाच्रों 


— B8० BoB 
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है ॥ ५१ ॥ सपिण्डी श्राद्ध में चन्दन अक्षत आदि से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करके -अक्षय तृप्ति के लिए 


—RoBoBoRoBoRoRoRoRo— 


न्ट 
9 75, 
~ $ 


जे 
~© 
2 


~ 


~ 
4 ०] 


—BoBRIoR RBBB BT 


ग रे "ष ०) हँसे 7 साले क०रू ईहे ग ह्‌ , उत्तम तकियावाली, 
ा ‘ह न र ठ र दरको ल और सुख 
देनेवाली विशाल शय्या को इस प्रकार सजाकर भूमि पर बिछावे ॥ ६२ | छव, चाँदी की दीवट, चमर, 
सत्रेवितनितां हेमपत्रेरतंक्ताम ॥ ६० ॥ हंसतृलीप्रतिच्छनां शुभशीषाः 
पधानिकाम्‌ । प्रच्छादनपटीयुकतां पुष्पगन्धेः सुवासिताम्‌॥ ६१ ॥ दिव्यः 
बन्धेः सुबद्धां च सुविशालां सुखप्रदाम्‌ । शय्यामेवंविधां कृतवा ह्यास्तृताया 
न्यसेदूधुवि ॥ ६२॥ छत्रं दीपालयं रोप्यं चामरासनमाजनम्‌। शङ्गः 
करकादर्श पञ्चवर्णवितानकम्‌ ॥ ६३॥ शायनस्य भवेत्किचियञ्चान्यटृप- 


9] 


CG ट ट थ यां ¢ 
कारकम । तत्सर्वं परितस्तस्याः स्वे स्वे स्थाने नियोजयेत्‌ ॥ ६४॥ त्स यां 
आसन, बर्तते, झारी, लोटा, दर्पण और पाँच रंग का शामियाना और जो कोई अन्य उपकारक वरु सब 
शय्या के चारों ओर अपने-अपने स्थान पर रक्खे ॥ ६३-९४ !। फिर शय्या पर लक्ष्मीसहित सब प्रकार के 
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अ०१२३ . 


आभूषण, आयुध और वस्त्रसमेत "भगवा की”सोतेणकी०धूतिऽस्थंषनेणकरें ।। ६५ ॥ स्त्री को शय्या पर काजल 
मेंहदी, रोली, वस्त्र और आभूषण आदि सब चीजें रखकर दान करे ।। ६६।। फिर स्त्रीसहित ब्राह्मण को 
गन्ध, पुष्प, कुंडल, अँगूठी और सोने की जंजीर आदि से सुशोभित करे ॥ ६७ ॥ फिर पगड़ी, डुपट्टा और 


संस्थापयेडटेम हरि लक्ष्मीसमन्वितम। सवाभरणसंयुक्तमायुधाम्बरसंयुतम ॥ 
६५ ॥ स्रीणां च शयने श्रृत्वा कञ्जलालक्तककृमम्‌ । वृत्रं भूषादिक यचच 
सर्वमेव प्रदापयेत ॥ ६६ ॥ ततो विप्रं सपल्लीकं गन्धपुष्परलंकृतम्‌ । कणां 
गुलीयाभरणेः कण्ठसत्रेश्च काञ्चनेः ॥ ६७॥ उष्णीषश्चुत्तरीयं च चोलक 
परिधाय च। स्थापयेत्सुखशय्यायां लक्ष्मीनारायणाग्रतः ॥ ६८॥ कंकृमे 
पुष्पमालाभिर्हरिं लक्ष्मी समचंयेत्‌ । पजयेल्लोकपालांश्च ग्रहान्‌ देवीं 


अचकन ( अँगरखा ) पहिराकर लक्ष्मीनारायण के आगे सुखशय्या पर बेठावे ॥ ६८ ।। और कुंकुम और 
फूलों की माला से लक्ष्मी और नारायण की पूजा करके लोकपाल, नवग्रह, देवी और गणेशजी को पूजा 


ग०पु० 


२१४ 
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है न ई अँजु ण के आगे खड़ा हो र इस मंत्र का | | लेक 
कहे ॥ ९९ ॥ फिर उत्तर नी दी म जलाल मे | | 
£| विनायकम्‌ ॥ ६< ॥ उत्तरामिसुखो भूत्वा गहीत्वा कसम शाह ज्या |$ 
3, यदिमं मन्त्र विप्रस्य परतः स्थितः॥ ७० ॥ यथा कष्ण रीमा पछ | 
5. क्षीरोदसागरे । तथा भ्रयादशन्येयं मम जर्न्मान हा 
£| पुष्पाञ्जलि विप्रे प्रतिमायां हरेः क्षिपेत्‌ । ततः साक द्‌ Bsn 
ॐ पूर्वकम्‌ ॥ ७२ ॥ दद्याङ्ठतोपदेष्टे च गुरव ब्रह्मवादिने । ह न बे द 
हा कोऽदादिति र कीतं यन्‌ आ र ब्रह्मवादी गुरु को क 
टू | मग्रीसहि [कल्पपवक्र शय Es © 
| फिर शब्या पर बैठे ब्राह्मण; लक्ष्मी ओर हरि भगवान्‌ को झुलावे फिर परिक्रमा और प्रणाम । 
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| आभूषण, आयुध ओर वस्त्रसमेत भगवान! कीशसोति"कीधूलिऽस्थपषनेणकरे।। ६५ ॥ स्त्री की शय्या पर काजल i सटीक [ 
मेंहदी, रोली, वस्त्र और आभूषण आदि सब चीजें रखकर दान करे ॥ ६६ || फिर स्त्रीसहित ब्राह्मण को |% |अ०१ 
गन्ध, पुष्प, कुंडल, अँगूठी और सोने को जंजीर आदि से सुशोभित करे ॥ ६७ ॥ फिर पगड़ी, ड्पट्टा और 


संस्थापयेङ्ठेम हरि लक्ष्मीसमन्वितम। सवाभरणसंयुक्तमायुधाम्बरसंयुतम ॥ 
६५ ॥ स्रीणां च शयने धत्वा कञ्जलालक्तककमम । वस्रं भूषादिक यचच 
सर्वमेव प्रदापयेत ॥ ६६ ॥ ततो विप्रं सपत्नीक गन्धपुष्परलंङृतम्‌ । कणा 
गुलीयाभरणेः कण्ठसत्रेश्च काञ्चनेः ॥ ६७ ॥ उष्णीषश्चुत्तरीयं च चोलक 
परिधाय च। स्थापयेत्सुखशय्यायां लक्ष्मीनारायणाग्रतः ॥ ६८॥ कंकृमे 
पुष्पमालामिहरि लक्ष्मी समचंयेत । प॒जयेल्लोकपालांश्च ग्रहान्‌ देवां Ee 


अचकन ( अँगरखा ) पहिराकर लक्ष्मीनारायण के आगे सुखशय्या पर बेठावे ॥ ६८ ।। और कुंकुम ओर |& २१४ 
फूलों की माला से लक्ष्मी और नारायण की पूजा करके लोकपाल, नवग्रह, देवी और गणेशजी को पुजा | 
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करे ।। ६९ ॥ फिर उत्तर की ओर मुंह करके %शीकी्मेकुंली'लेनग्ाश्ऽे आगे खड़ा होकर इस मंत्र का 


तह | 


है उसी जन्मजन्मान्तर में मेरी | सटीक | 
ग०पु० | उच ७० ॥ हे कृष्णजी ! जैसे क्षीरसमुद्र में आपकी शय्या है उसी प्रकार जन्मना 5 
है! ड ० अर क हो ( जा जी रीन ह १ मा प्रकार कहकर पुष्पांजलि को ब्राह्मण हः र आ०१३ 

£| विनायकम्‌ ॥ ६४ ॥ उत्तराभिमुखो भूत्वा गहीत्वा उसुमा । गा E 

ॐ येदिमं मन्त्रं विप्रस्य पुरतः स्थितः॥ ७० ॥ यना ह यास्ति शा i ड 

5 श्रीरोदसागरे । तथा भूयाद्शर्येयं मम जन्मनि He pe 

£| पुष्पाञ्जलि विप्रे प्रतिमायां हरेः क्षिपेत्‌ । ततः सोपस्करं शार द्‌ न सकल | । 

& पूर्वकम्‌ ॥ ७२ ॥ दद्याद्गतोपदेष्टे च गुरव ब्रह्मवादिने । गा दल पा हे 

£| कोऽ्दादिति च कीत॑यन्‌ ॥ ७३ ॥ आन्दोलयेद्द्विज लः | ह्‌ ला 

नारायण की मूति पर चढ़ावे फिर सामग्रीस हित संकल्पपूर्वक शय्या का इ उपदेशक के पक ' 5 

र दे फिर कहे कि हे ब्राह्मण ! तुम इको ग्रहण करो । ब्राह्मण "कोश्दात्‌ 5 020 200, | २१५ 

i पं शय्या पर बैठे ब्राह्मण; लक्ष्मी और हरि भगवान्‌ को झुलावे फिर परिक्रमा ओर प्रणाम | 
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विसर्जन करे।। ७४ ॥। यदि विभव हो तो शय्या पर सुख से सोने के लिए सब सामग्री से युक्त सुन्दर मकान 
देवे | ७५ ॥ जो जीते हुए अपने हाथ से यदि शय्यादान देवे तो उसे जीते ही किसी पब में वृषोत्सग करना 
चाहिए ॥ ७६ ।। शथ्या एक ही को देना चाहिए बहुतों को नहीं । शय्या बाँटने से और बेचने से दाता को 


स्थितम । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ ७४॥ सर्वोपस्करणे- 
युतं प्रदद्यादतिसुन्द्रम । शय्याया सुखसुप्त्यथ ग्रह च विभवे सात ॥७५॥ 
जीवमानः स्वहस्तेन यदि शय्यां ददाति यः। तज्जीवता हृषोत्सग पवणीषु 
समाचरेत ॥ ७६ ॥ इयमेकस्य दातव्या बहूना न कदाचन । सा विभक्ता 
च विक्रीता दातारं पातयत्यधः ॥ ७७॥ पात्रें प्रदाय शयनं वाञ्छितं 
फलमाप्न॒यात । पिता च दाता तनयः परत्रेह च मोदते ॥ ७८ ॥ पुरन्दर 


नरक में गिराती है ॥। ७७॥। सुपात्र को शय्पादान देने से वाञ्छित फल होता है | पिता और दाता पुत्र ये 


दोनों स्वगलोक में और इस लोक में आनन्दित होते हैं ।। ७८॥ शय्यादान के प्रभाव से इन्द्र के सुन्दर घर 
CC-0. In Public Domain. Dr. Shailendra Kumar Naithani Collection 
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| अन्न, भोजन और यज्ञोपवीत इनसे पद पूर्ण होता है॥ ८४ ॥ इस श्रकार ह अनुसार तेरह पद बनाकर i पाक 

थे बारहवें दिन तेरह ब्राह्मणों को देवे ॥ ८५५ ॥ इस पद के दान से धर्मात्मा अच्छी गति को प्राप्त होते हैं । दाल दाल 
| स्मृतम्‌ ॥ ८३॥ दण्डेन ताम्रपात्रेण ह्यामान्नेमोंजनेरपि । अथ य्ञोपवीतेश्च |+ 

&| पदं संपूर्णतां ब्रजेत्‌ ॥ ८४॥ त्रयोदशपदानीत्यं यथाशक्त्या विधाय च। | 

$| ्रयोदशभ्यो विप्रेभ्यः प्रदद्याद्‌ द्वादशेऽहनि ॥ ८५॥ अनेन पददानेन |$ 

# | धामिका यान्ति सद्गतिम्‌। यममागंगतानां च पददानं सुखप्रदम्‌॥ ८६ ॥ |¦ 

$| आतपस्तत्र वे रोद्रो दह्यते येन मानवः । छत्रदानेन सुच्छाया जायते तस्य ड 

$| गद्धेनि ॥ ८७॥ अतिसंकटसंकीणें यमलोकस्य वत्मंनि। अश्वारूढाश्च ते |; 

रु, यममाग में जानेवालों को पदों का दान सुखदायी होता है ॥ ८६॥ श्रममार्ग में बड़ा कठिन घाम होता है जिससे न ह 

| | 


मनुष्य जलने लगता है । छतरी के दान से उसके शिर पर छाया हो जाती है ८७ ॥ अत्यन्त संकट से पुण 


— --- 
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श प्रेष विमान पर 
092०१ स्थित हीति।'हैं भाहन्देह्ु9०म ट्‌, ह ॥ ७९॥। श्रेष्ठ न ने ह ६ & 
ee | | पप ग ह हकाल त भ हा द र | 
बेठकर अप्सराण य्यादान कर S 
२१७| ९ | पदिनों में जो पुण्य होता है उससे भी अधिक सत : ॥ |ॐ 
$| उहि दवय सयंत्ालयेऽषि ५ उपे स र्या लबं याक | 
र ९ = म्रा $ \ ०. 
%| ७६ ॥ विमानवरमारूढः सव्यतो ण्यं सर्वपर्वदिनेषु च । तेम्यश्वा- | 
3 “ह संवपवदिनेषु च । (7447 | 
$| त्िष्ठत्यातङ्कव्जितः ॥ ८० ॥ सर्वतो र एवं द्वा सुतः शय्यां पददानं |§ 
| धिकं पण्यं शय्यादानोद्ध्वं भवत्‌ = व्यवासिताः छत्रोपानह- |ॐ 
$| प्रदापयेत्‌। तच्दुणुष्व मयार्यातं यथावत्कथयामि ण पं पञ्चाविं |¢ 
5 वख्राणि घुद्रिका च कमण्डलुः i म । छाता-जूता-वस्त्र, अँगूठी, हु २१७ 
रह 6 
कमण्डलु, 
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क्रार सपिण्डन के दिन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल | 
4 2) | De र जा [ह ॥ र br श्राद्ध से लेकर षी तक हर महीने पिण्डसहित | 
& जल का घट देना चाहिए ॥ ९५ ॥ हे गरुड़ ! प्रेतका्य के अतिरिक्त किया हुआ कृत्य फिर नहीं करना होता | 
£| सुखेन शुक्ते पाथेयं पथि गच्छज्डनेः शनेः ॥ ८३ ॥ एवं सपिण्डनदिने |ई 
क| दत्ता दानं विधानत्‌ः । बहन्‌ संभोजयेट्िग्रान्‌ यः शवपाकादिकानपि॥ 5४॥ | 
%| ततः सपिण्डनादू्ध्वमर्वाक्संवत्सरादपि। प्रतिमासं प्रदातव्यो जलकुम्मः |ॐ 
$| सपिण्डकः ॥ 2५॥ कृतस्य करणं नास्ति प्रेतकायांद्ृते खग । प्रेताथ तु (ई 
क| पुनः कू्यादक्षय्यतृप्तिहेतवे ॥ ०६॥ अतो विशेषं वक्ष्यामि मासिकस्याः | 
| ब्दिकस्य च । पाक्षिकस्य विशेषं च विशेषतिथिषु झते ॥ ८७ ॥ पौर्णमास्यां |= 
कु है । परन्तु प्रेत की अक्षयतृप्ति के लिए तो फिर भी करना चाहिए ॥ ९६ ॥ इसलिए मासिक, सांवत्सरिक | ० 
&| और पाक्षिक श्राद्ध की विशेषता बहता हूँ । विशेष तिथियों में मरने पर विशेषता यह है कि॥ ९७॥ जो |® २२० 
` | | | पोणमासी को मरता है उसकी चतुर्थी तिथि ऊन है अर्थात्‌ चतुर्थी, को पाक्षिक श्राद्ध करना चाहिए । ओर जो | 
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यमलोक के मागे में वे ही घोड़े पर चढ़कर चलते हैं जो जूता का दान करते हैं॥ ८८॥। है गरुड़ ! वहाँ | (सटीक. 


गण्प्‌० आ रुः ५ उम्र न्छनक्कशिा है वही गमें से जाता | र 
हर १६ 2 हाह र र अंगूठी का दान करता है उसको महार दा ला, क पर पीड़ा नहीं देते क k i 

&| यान्ति ददन्ते यद्युपानहौ ॥ ८८॥ शीतोष्णवातदुःखानि तत्र घोराणि & 

$ | खेचर । वख्नदानप्रमावेण सुखं निस्तरते पथि ॥ ८८ ॥ यमद्वता महारांद्राः |$ | 

क करालाः कृष्णपिङ्गलाः । न पीडयन्ति तं मागें मुद्रिकायाः प्रदानतः॥ ८ ०॥ |$ 

क| बहुधमंसमारकणे निर्वाते तोयवजिते । कमण्डलुप्रदानेन तृषितः पिवते |‡ 

$ जलम्‌ ॥5१॥ मृतोद्देशेन यो दब्यादुदपात्रं च ताघ॒जम। प्रपादानसहस्रस्य | 

$ यत्फलं सोऽश्नुते धुवम्‌ ॥ ८९॥ आसने भोजने चव दत्ते सम्यग्हिजातये । |° 

Es हैं ॥ ९० ॥ तेज धूप, वायु तथा जल से रहित उस मागं में कमण्डलु के दान से तृषावन्त जल पीता है ॥९१॥ 

§| मृतक का उद्देश करके जो ताँबे का जलपात्र देता है वह हजार पौशाला बेठाने का सा फल पाता है ॥ ९२ ॥ || २१६ 

| | जो ब्राह्मण के लिए आसन और भोजन अच्छे प्रकार देता है वह मागे में धीरे-धीरे चलता हुआ पाथेय को | | 
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चतुर्थी को मरता है उसकी नवमी ऊनिका है ॥। ९८ ॥। नवमी को जो मरता है उसकी चतुदंशी ऊनिका होती 


ह है । इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध बीसवें दिन करना चाहिए ॥ ९९॥ यदि एक ही महीने में दो संक्रान्तियाँ हों | ०१३ 
ह 5 तो दोनों महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना श्रेष्ठ है ॥ १०० ॥ यदि एक महीने में दो महीने हो जाय क 
$| सृतो यस्तु चतुथी तस्य ऊनिका। चतुर्थ्यां तु झतों यस्तु नवमी तस्य |ॐ 
क| ऊनिका ॥ ८८ ॥ नवम्यां तु शृतो यस्तु रिक्ता तस्य चतुर्दशी । इत्येवं | 
$| पाक्षिकं द्धं कुर्याद्विंशतिमे दिने ॥ ८८ ॥ एक एव यदा मासः संकान्ति- |; 
Coe AE कम स्मिः | 
$| इ यसंयुतः। मासद्वयगतं श्राद्धं मलमासे हि शस्यते॥ १०० ॥ एकस्मि- & 
$| न्मासि मासो द्वी यदि स्यातां तयोद्व॑योः । तावेव पत्तों ता एव तिथया'- |ॐ 
$| शदेव हि ॥ १०१ ॥ तिथ्य्े ` प्रथमे पूरवो द्वितीयेश्धे तदुत्तरः। मासाविति |ॐ 
ॐ तो उन दोनों महीनों के वे ही पक्ष और वे ही तीस तिथियाँ माननी चाहिए ॥ १०१ ॥ यदि तिथि का पहला f न 
5 


अर्धभाग हो तो पहला महीना और दूसरा अर्धभाग हो दूसरा महीना मलमास के मध्य का विद्वानों को 
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क | | विचारना चाहिए ॥ १०२ ॥ हे गछ प्रद्धिक्रंक्रान्तलहिफ्तअवक्ष बहेंभुल्लुष्य मरे तो उसका सपिण्डन संक्रान्तिः 
3° &| रहित मास ( मलमास ) में करना चाहिए । इसी प्रकार मासिक श्राद्ध और प्रथमवाषिक श्राद्ध करना 
रे चाहिए ॥ १०३ ॥ यदि सालभर के भीतर अधिक मास पड़ जाय तो तेरहवें महीने प्रेत क्री वर्षी करना 


बुधेश्चिन्यों मलमासस्य मध्यगो ॥ १०२ ॥ असंक्रन्ते च कर्तव्यं सपिण्डी- 
करणं खग । तथव मासिक श्रां वाषिक प्रथमं तथा ॥ १०३॥ संवत्सरस्य 
मध्ये तु यदि स्यादधिमा्तकः । तदा त्रयोदशे मासि किया प्रेतस्य 
वार्षिकी ॥ १०४॥ पिण्डवज्यमसंकान्ते संकरान्ते पिण्डसंयुतम्‌। प्रतिसंवत्सरं 
श्रा्वमेवं मास्तद्येऽपि च ॥ १०५॥ एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिक श्राद्धमाचरेत्‌ 
४ तस्मिन्नपि विशेषेण भोजनीया द्विजातयः ॥ १०६॥ कुर्यात्संबत्सरादृधवं 


| 9 | चाहिए ॥ १०४ ॥ संक्रान्तिरहित महीने में पिण्डरहित और संक्रान्तियुक्त महीने में पिण्डसहित इस प्रकार 
| | दोनों महीनों में प्रतिवर्ष सांवत्सरिक श्राद्ध करे ॥ १०५ ॥ पूर्वोक्त प्रकार से पूरा वर्ष होने पर वाषिक श्राद्ध 
करे । इसमें विशेषता से ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए ॥ १०६॥ वर्षभर के बाद सदा तीन: पिण्ड करना | 


fae) 
कर 
ञे 
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उनके आालयादि ( गया भादि ) तीर्थो में क्रम से पिण्ड देवे ॥ १११॥ जो गयाशिर में शमी (सेमल ) के | | त 
पत्ते के बराबर पिण्ड देता है वह सात गोत्र और एक सौ एक कुलों का उद्धार करता है ॥ ११२॥ कुल को $ 
आनन्द देनेवाला जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितरों को प्रसन्न करनेवाला वह जन्म सफल 


मञ्जरीमिश्च पूजयेट्विष्णपादकाम्‌। तस्यालयादितीर्थेषु पिण्डान्‌ दद्याद्य- 
थाक्रमम्‌॥ १११॥ उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तर शतम्‌ । शमीपत्र- 
प्रमाणेन पिण्डं दद्याद्गयाशिरे ॥ ११२॥ गयासपेत्य यः श्राध करोतिः 
कृलनम्दनः। सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम्‌ ॥ ११३॥ श्रूयते 
चापि पितृभिगाँता गाथा खगेश्वर । इ्वाकोर्मनुपुत्रस्य कलापोपवने 
सुरेः॥ ११४॥ अपि नस्ते भविष्यन्ति कृलेसन्मागशालिनः । गयासुपेत्य 


होता है ॥ ११३ ॥ हे गरुड़ ! हिमालय के निकटवर्ती कलाप ग्राम के उपवन में मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के पितरों 
की तथा देवताओं की गाई हुई गाथा सुनी जाती है कि क्या हमारे कुल में कोई सन्मार्गगामी होंगे, जो गया 
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चाहिए । एकोहिष्ट न करना चाहिए । एकोहिष्ट करनेवाला पितृघातक होता है॥ १०७॥ तीर्थश्राद्ध, 


८ | | सटीक: 
7° 37 | ६७| गयाश्राद्ध, गजच्छायश्राद्ध और पिर्त्सिंध्धी/ आगे प्यरष/#पा राष्के विक्तत००त करना चाहिए । अ और युगादि की १३ 
कर & तिथियों में भी न करना चाहिए ॥| १०८ ॥ हे गरुड ! जब पुत्र गयाश्राद्ध करना चाहे तो वष भर के बाद & 
$ ढे | एकोहिएं न कर्तव्यं तेन स्यात्पितृघातकः ॥ १०७॥ | 
2| श्रद्धे पिण्डत्रयं सदा । एकोद्दिष्ट न कर्तव्य तैन स्थासितू बातकः ॥ 3००७४ | 
2| तीथंश्राद्ं गयाश्राद्धं गजच्छायं च पतृकम्‌। अब्दमध्ये न कुर्वीत ग्रहण |ॐ 
$| न युगादिषु ॥ १०८॥ यदा पुत्रेण वे कार्य गयाश्राद्धं खगेश्वर । तदा |ॐ 
# | संवत्सराद्रध्व कतेव्यं पितृभक्तितः ॥१०८॥ गयाश्राद्धा्रसुच्यन्ते पितरो |# 
$| भवसागरात्‌ । गदाधरातुग्रहैण ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ११०॥ तुलसी |‡ 
कर ° 
53 पिता की भक्ति से करे ॥ १०९ ॥ गयाश्राद्ध से पितर भवसागर से तर जाते हैं। वे गदाधर भगवान्‌ की || _ ऱ्ह 
| | कृपा से परमगति को प्राप्त होते हें ॥ ११० ॥ तुलसी की मंजरी से भगवान्‌ की पादुका का पूजन करे भोर | | | ` 
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। वे सब ब्राह्मण के पुत्र पितरों की भक्ति करके मुकत हो गये ता] ११६ ॥ इसलिए सब प्रकार यत्न करके 
” ग०३०४४| मनुष्य को पितरों का भक्त होना चाहिए । इस लोक में और परलोक में भी पितरों की भक्ति से सुखी होता 
२२६ | 9 | है ॥ १२० ॥ हे गरुड़ ! इस प्रकार मैंने संपूर्ण ओर्ध्वदे हिक तुमसे वर्णन कर दिया है वह पुत्रों को इच्छा को 


द्विजात्मजाः ॥ ११८ ॥ तस्मात्स्ेप्रयत्नेन पितृभक्तो भवेन्नरः । इह लोके 
| परे वापि पितृभक्त्या सुखी मवेत्‌ ॥ १२०॥ एतत्ताक्ष्य मयाछ्यार्त सवः 
मेवोध्वंदेहिकम्‌ । पृत्रवाञ्छाप्रदं पुण्यं पितुमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
निधंनोप नरः कश्चियः श्रृणोति कथामिमाम्‌। सोऽपि पापविनिम॒क्तो 
दानस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥ १२२ ॥ विधिना कुरुते यस्तु श्राद्ध दानं मयो- 
दितम्‌। श्वृणुयाद्गारुडं चापि श्णु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥ १२३ ॥ पिता 


पूर्ण करनेवाला, पवित्र और पिता को मुक्ति देनेवाला है॥ १२१॥ निर्धन मनुष्य भी जो कोई इस 
कथा को सुनता है वह भौ सब पातों से छूटकर दान का फल पाता है॥ १२२। h जो कोई मेरी कही 
| हुई विधि से दान और श्राद्ध करता है और गरुडपुराण को सुनता है उसका फल भी सुनिए ॥ १२३॥ पिता 


al 
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में जाकर हमको भादर से पिंड देंगें/0/३१०१फ३४०॥१९७%४०हें! गछ वदक्क०प्यकार जो कोई पुत्र इस लोक 
क्रिया करता है वह सुखी और मुक्‍त होता है। जैपे विश्वामित्र के पुत्र मुक्त हुए थे ॥ ११६ ॥ है गरुड़ हे 
भरद्वाज मुनि के सात पुत्र जन्म की परम्परा को भोगकर गोवध करके भी पितरों की प्रसन्नता से मुक्त ह 


ये पिण्डान्‌ दास्यन्त्यस्माकमादरात्‌ ॥ ११५॥ एवमासुष्मिका ताक्ष्य यः 
करोति क्रियां सुतः । स स्यात्सुखी मवेन्सुक्तः कारिकस्यात्मजा यया ॥ 
११६॥ भरदाजात्मजाः सप्त भुक्वा जन्मपरम्पराम्‌ । कृतल्वापि गोवध 
ताकष्यं सुताः पितृप्रसादतः॥ ११७॥ सप्तव्याधा दशाणेु शगाः कालिञ्जरे 
गिरो । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ ११८॥ तेऽपि 
जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः | पितृभक्त्या च ते सर्वे गता घुक्ति 


गये थे ॥ ११७ ॥ वे भरद्वाज के पुत्र पहले दशार्ण देश में सात व्याध हुए, कालि पर्वत पर मृग हुए, 
शरद्वीप में चक़्वाक भौर मानसरोवर में हंस हुए ॥ ११८ ॥ फिर वेही कुरुक्षेत्र में वेदपारगामी ब्राह्मण हुए । 


ग०पु० 
२२५ 
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ग०पु० माहात्म्य सुनक्रर गरुड़जी बहुत प्रसन्न हुए। १२७॥ गरुड़पुराण का तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ | १३॥ | | 


२२८ गरुड़जी बोले कि हे दया के निधान भगवन्‌ ! यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, | सटीक 
89 उसकी सभा कंसी है और उसमें धर्मराज किनके साथ में रहते हैं तथा जिन धर्ममार्गों से धर्मात्मा लोग 5 MS 
$| मतुलं गरुडो हर्षमागतः ॥ १२७॥ इति श्रीगरुडपुराणे सपिण्डनादि- | 
$| निरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ क 
£| _ गरुड उवाच ॥ यमलोकः कियन्मात्रः कीदृशाः केन निर्मितः। समा च | 
£| कोशी तस्यां धमं आस्ते च केः सह॥ १॥ ये धर्ममागेगच्छन्ति धामिका |‡ 
$| धर्ममन्दिरम्‌ । तान्‌ धमानपि मार्गाश्च ममाख्याहि दयानिधे ॥ २॥ | 
क| ्रीमगवानुवाच ॥ श्वणु ताक्ष्य प्रवक्ष्यामि यद्गम्यं नारदादिभिः । तद्धमं- | 
$| धर्मराज के मन्दिर कों जते हैं उन धर्मो तथा मार्गों को मुझसे कहिए ॥। १-२॥ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि & २२८ 
| | हे गरुड़ ! सुनिए, जो नारद आदि ऋषियों से जाने योग्य है वह- सुन्दर धर्मराज का नगर बड़े पुण्यों से | | 
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अच्छे पुत्रों कों देता हूँ, दादा गोधन देता है ह और परदादा घन का दाता होता है ॥ १२४! तथा वृद्ध 
परदादा बहुत से अन्न आदि परदी्थौँ की देता हैँ! वे संब पितर द्ध से तृप्त होकर पुत्र को वांछित फल 


ददाति सलुत्रान्‌ गोधनानि पितामहः । धनदाता भवेत्सोऽपि यस्तस्य 
प्रपितामहः॥ १२४ ॥ दद्याद्धिपुलमन्नायं ट॒ड़स्तुः प्रपितामहः । तृप्ताः श्राड़ेन 
ते सवें दत्ता पुत्रस्य वाञ्छितम्‌ ॥१२५॥ गच्छन्ति धर्ममागे श्व धर्मराजस्य 
मन्दिरम्‌ । तत्र धर्मसभायां ते तिष्टन्ति परमादरात्‌ ॥ १२६ ॥ सूत 
उवाच ॥ एवं श्रीविष्णना प्रोक्तमोध्वंदानसमुद्धवम्‌ । । श्रवा माहात्म्य 


देते हैं ॥ १२५ ॥ वे धर्ममार्ग से धर्मराज के मन्दिर कों जाते हैं । वहाँ जाकर वे घर्मसभा में आदर से बैठते 
हैं ।१२६॥ सूतजी कहते हैं कि इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से कहा हुआ ओर्ध्वदेहिक दान का अतुल 
म 
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बजाने के शब्दों से शब्दायमान है, कुशल ( होशियार ) चितेरों से चित्रित है और देवताओं के राजों 
( थवइयों ) से बनाया हुआ है ॥ ८॥ फुलवारी और बागों से रमणीय है। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी 
बोल रहे हैं गन्धर्व और अप्सराओं से चारों ओर घिरा है॥ ९॥ उस नगर को सभा में अपने अति 


चित्रितं चित्रकुशलेनिर्मितं देवशिल्पिभिः ॥ ८ ॥ उद्यानोपवने रम्यं 
नानाविहगकूजितम्‌ । गन्धर्वरप्सरोभिश्च सन्तातपरिवारितम्‌ ॥ ८ । 
तत्सभायां चित्रणप्तः स्वासने परमादस्च॒ते । संस्थितो गणयेदायुमाबुषाणा 
यथातथम्‌ ॥ १०॥ न मुह्यति कथंचित्स सुकृते दुष्क्ृतेऽपि वा । यद्यनो 
पाजितं कमं शुभं वा यदि वाशुभम्‌॥ ११ ॥ तत्सवं सुञ्जते यत्र चित्रणुप्तस्य 


अद्‌भुत आसन पर चित्रगुप्तजी विराजमान होकर मनुष्यों की आयु ठीक-ठीक गिना करते हैं ॥ १० ॥ वे 
चित्रगुप्त पुण्य और पाप के लिखने में कभी नहीं भूलते हैं, जिसने जैसा शुभ या अशुभ कम इकट्ठा किया है 
वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है । चित्रगुप्त के स्थान से पूर्वं की ओर ज्वर का विशाल घर 
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मिलता है ॥ ३॥ दक्षिण और ने 02०६० कषेष्ण्मेसपे्ेयाहम्सः वमप ) का ; पुर है वह्‌ IE 
बना है जिसको देवता और असुर भी भेदन नहीं कर सकते हैं | ४ ॥ वह चौकोण है, उसके चार दरवाजे ६, 


$चे-ऊॐं | उसक क हजार यो हजार कोप्त 
ऊँचे-ऊँचे परकोटों ( चहारदीवारी ) से घिरा है और उसका प्रमाण एक हजार जन ( चार हजार ) 


नगरं दिव्यं महाएण्येरवाप्यते ॥ ३ ॥ याम्यनेऋतयोम॑ध्ये परं वेवस्मतस्य 
यत्‌ । सर्ववञ्रमरयं दिव्यमभेद्यं तत्सुरासुरेः ॥ ४ ॥ चतुरख्रं चतुद्वरिसुचः 
प्राकारवेष्टितम्‌। योजनानां सहस्नं हि प्रमाणेन तदुच्यते ॥ ५॥ तस्मि- 


नुरेऽस्ति सुभगं चित्रणप्तस्य मन्दिरम्‌ । पञ्चविशतिसंख्यार्कयोंजने विस्तः 


तायतम्‌॥ ६ ॥ दशोच्ित महादिः कारवैष्टि तीशत 
संचारं पताकाध्वजभूषितम्‌ ॥ ७ ॥ विमानगणप्तकाण गीतवादिननादतम | 

ज्‌ में चित्रगुप्तजी का सुन्दर मन्दिर ह पच्चीस योजन चौड़ा ऑर 
का कहा जाता है ब रोह के पोटो से चिरा है, उसमें आने जाने के 


t a ते त हैं न ना पे ~ 3 पे ग 
` लिए सैकड़ों गलियाँ हैं और वह पताका ओर ध्वजाओ स भूषित है॥ ७॥ तथा विमातों से भरा है, गाने 
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दव्यं लोहप्राकारवेष्टितम्‌ । प्रतोलीशत- | 
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| | है ॥ ११-१२ ॥ दक्षिण को ओर शूल, मकड़ी और विस्कीर्ट( हा पड़ना आदि ) का स्थान है कु | 
ग०पु०| | पश्चिम की ओर कालपाश, अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है ॥ १३ ॥ उत्तर का ओर राजरोग ||. ९४ 


TE 7" 


क 53 ( तपेदिक ) और पाण्डु ( पीलिया ) रोग का, ईशान कोण में शिर पीड़ा और आग्नेय कोण में ह्ला का क 
$| शासनात्‌ । चित्रगुप्तालयात्पराच्यां ज्वरस्यातिमहाशहम्‌ ॥ १२ ॥ दिः |$ 
$| ण्यां च शूलस्य लूताविर्फोटयोस्तथा । पश्चिमे कालपाशस्य चाजीणं- |; 
| स्यारुचेस्तथा ॥ १३ ॥ उदीच्यां राजरोगोऽस्ति पाण्डुरोगस्तथव च । |= 
£| ऐशान्यां त॒ शिरोऽतिः स्यादाग्नेय्यामस्ति मूर्च्छचना ॥ १४ ॥ अतिसारो |; 
नैऋते तु वायव्यां शीतदाहको । एवमादिभिरन्येश्च व्याधिभिः | 
$| परिवारितः ॥ १५ ॥ लिखते चित्रणुप्तस्तु माइषाणा शुभाशुभम्‌ । | 
| स्थान है ॥ १४॥ नेऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है इसी प्रकार | इत 
| | की अन्य व्याधियों से वह चित्रगुप्त का स्थान घिरा है॥ १५ ॥ ( वहाँ बे ) चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभ और | 
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| | अशुभ ( पाप पुण्य ) कर्मों को लिखा करते हैं । चित्रगुप्त के स्थान के आगे बीस योजन पर ॥ १६॥ पुर के | ® 
"°3°/89| बीच में दिव्य रत्नमय और बिजली की ज्वाला तथा सूर्य की सी कान्तिवाला धर्मराज का बहुत सुन्दर मन्दिर | अ 
RR 5 है ॥ १७ ॥ वह दो सौ योजन लम्बा चौड़ा और पचास योजन ऊंचा है ॥ १८ ॥ हजारों खभे उसमें लगें हें 5 अ] 
¬ & चित्रणुप्तालयादग्रे योजनानां च विंशतिः ॥ १६ ॥ पुरमध्ये महादिव्यं | 
$| धर्मराजस्य मन्दिरम्‌ । अस्ति रल्लमयं दिव्यं विद्य॒ज्ञ्वालाकवचसम्‌॥ १७॥ |ई 
$| द्विशतं योजनानां चे विस्तारायामतः स्फुटम्‌ । पञ्चाशच्च प्रमाणेन |ॐ 
$ योजनानां सम्मुच्छितम ॥ १८॥ श्वतं स्तम्मसहस्नश्च वेइयमणिमण्डितम्‌। |ॐ 
% | कांचनालंकतं नानाहम्यंप्रासादसंकुलम्‌॥ १८॥ शारदाश्रनिभं रुक्मकलशेः |ॐ 
£ सुमनोहरम्‌ । चित्रस्फटिकसोपानं वञ्रकृद्रिमशोभितम्‌ ॥ २० ॥ सुक्ता- |‡ | 
कै ' वह वैदूर्यं मणियों से भूषित तथा सोने से अलंकृत ( सजा ) है और उसमें अनेक प्रकार के महल बने i 
i हैं॥ १९ ॥ शरत्काल के मेघक्रे समान सोने के कलशों से मनोहर है। चित्रयुक्त स्फटिकमणियों को सीढ़ीवाला f २३२ 


। वह हीरा की कुटियों से शोभायमान है ॥ २०॥ उसके झरोखों में मोतियों की झालर लगी हैं, वह पताका 
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मन को अत्यन्त हृषित करने वा; by ञ्य सोक CN त्त भूख-प्यास है और न कुछ अग्रिय | 


वस्तु है ॥ २५ ॥ उपमें देवतासंबन्धी तथा मनुष्यसंबन्धरे सब काम मॉजूद हैं । उसमें सर्वत्र रसयुकत बहुत-से 
खाने योग्य भोजन के पदार्थ हैं॥ २६॥। तथा रसवाले स्वादिष्ट गरम और ठंड जल हैं । उसमें पुण्यमय 


न जरा तस्यां क्षुत्मिपासे न चाप्रियम्‌ ॥ २५॥ सर्वे कामाः स्थिता यस्यां 
ये दिव्या ये च मानुषाः। रसवच प्रभूतं च्‌ भक्ष्यं भोज्यं च सवशः ॥ २६ ॥ 
रसवन्ति च तोयानि शीतान्युष्णान चेव हि। पण्याः शब्दादयस्तस्या 
नित्यं कामफलद्रमाः ॥ २७ ॥ असंबाधा च सा ताक्ष्य रम्या कामागमा 
समा । दीघंकालं तपस्तप्ला निमिता विश्वकर्मणा ॥ २८॥ तासुग्रतपसो 
यान्ति सुत्रताः सत्यवादिनः । शान्ताः संन्यासिनः सिद्धाः एताः पतेन 
शब्द आदि विषय हैं तथा नित्य -कामनारूपी फल देनेवाले वृक्ष हैं॥ २७ ॥ हे गरुड़ ! वह सभा सह 
रमणीक और कामना देनेवाली है । बहुत समय तक तप करके विश्वकर्मा ने उसको बनाया था | २५ उस 
बड़े तपवाले, अच्छे व्रतवाले, सत्य बोलनेवाले, शान्त स्वभाव, संन्यासी, सिद्ध और शुभ कम से पवित्र हुए 
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लतागल्मैनिंप्कण्टेः सविराजितम्‌ ॥ २२॥ एवमादिभिरन्यश्च भ्षणेभू- 
षितं सदा। आत्मयोगप्रभावेश्च निमितं विश्वकमंणा ॥ २३॥ तस्मिन्नस्ति 
| सभा दिव्या शतयोजनमायता । अकप्रकाशा भ्राजिष्णुः सवतः काम- 
| रूपिणी ॥ २० ॥ नातिशीता न चात्युष्णा मनसोऽत्यन्तहर्षिणी । न शोको 


| % | से विश्वकर्मा ने उसे बनाया है॥ २३॥ उस पुर में सौ योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्य सभा है । उसमें 
| | | सव ओर चमकीला सूर्य का सा प्रकाश है ॥ २४॥ वह न ही अधिक ठंडी है और न अधिक गरम है । वह 
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उनकी सेवा करते हैं॥ ३४ ॥ एवे'हीथि०मे पीहा ०िते”हुए०सी्१०्षर्शक्षान्‌ काल और विचित्र रूप चित्रगुप्त 
तथा यमराज से वे सेवित हैं ॥ ३५॥ तथा पाश (फाँसी का फन्दा) और दण्ड लिये हुए, भयंकर रूप, आज्ञा में 
रहनेवाले, और अपने तुल्य बलवाले अनेक योद्धाओं से वे घिरे हैं ॥ ३६ ॥ हे गरुड़ ! अग्निष्वात्त पितर, 


वादित्रन॒त्यायेः परितः सेवयन्ति तम्‌ ॥ ३४ ॥ मृत्युना पाशहस्तेन कालेन 


च बलीयसा । चित्रग॒प्तेन चित्रेण कृतान्तेन निषेवितः ॥ ३५॥ पाशदण्डधरे- 
्ग्रेनिदेशवशवर्तिभिः । आत्मतुल्यबलंनानासुभटः sl ॥ ३६ ॥ 
अग्निष्वात्ताश्च पितरः सोमपाश्चोष्मपाश्च ये । स्वधावन्तो बरहिषदी सूताः 
तांश्च ये खण ॥ ३७॥ अयंमा्याः पितृगणा मृतिमन्तस्तथापरे । सर्वे ते 
मुनिभिः साधं धमंराजसुपासते ॥ ३८ ॥ अत्रिवंसिष्ठः पुलहो दक्षः कतुर- 
सोमपा, ऊष्मपा, स्वधावन्त, बहिंषद, मूर्त और अमूं जो पितर हैं ॥ ३७ ॥ तथा अर्यमा आदि पिठृगण और 
मूतिमान्‌ जो अन्य पितर हूँ, सब, मि 6७ हय धूम राज की उपासना करते हैं ।। ३८ ॥ अत्रि, 
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लोग ही जाते हैं ॥ २९ ॥ उस स म॥्े० भक्तेन चेह पर्रम जोमय शरीरवाले, अलंकारयुक्त, 
Me aR करनेवाले और भूषणों से भूषित लोग रहते हं॥ ३० ॥ उम सभा स विस्तृत, 
सव रत्नों से शोभित- अनुपम सुन्दर आसन पर भगवान्‌ धमराज बठ हू | वे सज्जनों में श्रेष्ठ हू उनके मस्तक 
कर्मणा ॥ २८ ॥ सर्वे भास्वरदेहास्तेऽलंकृता विरिजोऽम्ब्राः। स्वकृतः कर्मभिः 


® 
[oS 


ha ८. OO ६ पके पमे 
पुणयस्तत्र तिष्ठन्ति भूषिताः ॥ ३० ॥ तस्यां स धमां भगवानासनेश्लुपमे 
शुभे । दशयोजनविस्तीणे सर्वरल्ेः सुमण्डिते ॥ ३१ ॥ उपविष्टः सता 


SNe 


्र्ठ्डत्रशोमितमस्तकः । कुण्डलालंकृतः श्रीमान्‌ महासुकूट मण्डितः ॥ 


३२ ॥ सर्वालङ्कारसंयुक्तो नोलमेघसमप्रमः । वालव्यजनहस्ताभिरप्सः 
रोभिश्च वीजितः ॥ ३३ ॥ गन्धर्वाणां समूहाश्च संघशश्चाप्सरोगणाः। गीत- 
पर छत्र शोभित है । वे श्रीमान्‌ कुण्डलों से अलंकृत और बड़े मुकुट से शोभित हैं ॥ ३१-३२ सब प्रकार के 
अलकारों से युक्त, नीले मेघ के समान कान्तिवाले हैं हाथ में सुन्दर पंखा लिये हुए अप्सराएं उनके पवन कर 
रही हैं ॥ ३३ ॥ गन्धर्वो के समूह और अप्सराओं के गण गीत, बाजा और नृत्य आदि से चारों ओर 


०० 
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पृथु,॥ ४३॥। ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यन्त, ऐश नल रत कसु ती और सहस्रार्जुन ।। ४४॥। ये विख्यात | | 


री 


। की तिवाले, पुण्यकर्मा राजषि लोग बहुत-से अश्वमेध यज्ञों से पूजा करके धर्म राज के सभासद्‌ हुए हैं ।। ४५॥। घ्म राज | आ त 
98 ह की सभा में धर्म ही वतमान रहता है । वहाँ पक्षपात, झूठ और मत्सर नहीं है ॥ ४६॥ उनकी सभा के सब क 

$| पृथुः ॥ ४३॥ ययातिनेहुषः पूरदुंष्यन्तशच शिविनंलः । भरतः शन्तुः 

$ पाण्डुः सहस्ताजन एव च॥ ४४ ॥ एते राजपंयः एण्याः कीतिमन्तो बहुः 5 

| शरुताः । इष्टवाश्वमेघेबंहमिर्जाता धर्मसमासद' ॥ ४५॥ समायां धर्मराजस्य ट 

5 धर्म एव प्रवर्तते । न तत्र पक्षपातोऽस्ति नातं न च मत्सरः ॥ ४६॥ सम्या Fi 

£| सर्वेशाख्रविदः स्वेधमंप्रायणाः। तस्यां समायां सततं वेवस्वतयुपासते॥४७॥ | 

&| इश सा सभा ताह्ष्य घर्मराजमहात्मनः । न तां पश्यन्ति ये पापा दक्षि- | 

&| सभाप्तद्‌ शास्त के ज्ञाता और धर्मपराग्रण हैं। वे उस सभा में निरन्तर धर्मराज की उपासना करते हैं॥ ४७ ॥ |& र 
| | ह गरुड़ ! महात्मा वर्मराजव्ही, ही) दिह, गत, गये हुए पापी लोग नहीं देख | | र 


वशिष्ठ, पुलह, उक्ष, क्रतु, अंगिरा, जामदग्न्य ( परशुराम ), भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य और नारदजी ॥ ३९ ॥ 
ये तथा अन्य बहुत-से धर्मराजि की ई” क०सिद हैक नाम और कमो से संख्या नहीं हो 
सकती है ।। ४०॥ धमंशास्त्रों की व्याख्याओं से यथाथ निर्णय करनेवाले ब्रह्माजी की आज्ञा से धर्मराज 


थाङ्किराः । जामदग्न्यो भ्रणश्चेव पुलस्त्यागस्त्यनारदाः ॥ ३४॥ एते चान्ये 
च बहवः पितराजसभासदः । न शक्याः परिसंख्यातुं नामभिः कर्म- 
मिस्तथा ॥ ०० ॥ व्याख्यामिर्धमशा्राणां नि्णेतारो यथातथम्‌ । सेवन्ते 
धर्मराजं ते शासनातरमेष्ठिनः ॥ ४१॥ राजानः सूर्यवंशीयाः सोमवंश्या- 
| स्तथापरे । सभायां धर्मराजं ते घर्मज्ञाः पर्युपासते ॥ ४२ ॥ मनुर्दिल्मीपो 
मान्धाता सगरश्च भगीरथः । अम्बरीषोऽनरण्यश्च सुचुकुन्दो निमिः 


की सेवा करते हैं | ४१ ॥ सूर्यवंशी, सोमवंशी तथा अन्य जो धर्मात्मा राजा लोग हैं, वे उस सभा में धर्मराज 
की सेवा करते हैं ॥ ४२ ॥ मनु. दिलीप, मान्धाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीष, अनरण्य, मुचुकुन्द, निमि, 
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भक्ति करनेवाले, गरमी में पौशाला लानेगवाले, माध में लकड़ी देनेवाले ॥ ५४॥ तथा वर्षाऋतु में जो 
विरक्त लोगों को दान-मान से आश्रय देनेवाले और दुःखितों को मीठे वचन कहकर आश्रय देनेवाले हैं वे 


अप्सरोगणगन्धर्वविद्याधरमहोरगाः ॥ ५३ ॥ देवताराधकाश्चान्ये शिव- 
मक्तिपरायणाः । ग्रीष्मे प्रपादानरता माघे काष्ठप्रदायिनः ॥ ५४॥ विश्रा- 
मयन्ति वर्षासु विरक्तान्दानमानतः। टुःखितस्यासृतं ब्रते ददते ह्याश्रमं तु 
ये ॥ ५५ ॥ सत्यधर्मरता ये च कोधलोभविवजिताः । पितृमातृषु ये मक्ता 
गुरुशुश्रषणे रताः ॥ ५६ ॥ मूमिदा शहदा गोदा विद्यादानप्रदायकाः। पुराण- 
वक्‍त श्रोतारः पारायणापरायणाः ॥ ५७ ॥ एते सुकृतिनश्चान्ये पूर्वद्वारे 


लोग || ५५॥ और जो सत्य तथा धर्म में रत है और क्रोध तथा लोभ से रहित हैं, एवं पिता-माता के | 
भक्त और गुरु की सेवा करनेवाले ॥ ५६॥ भूमि, घर, गौ और विद्या का दान करनेवाले, पुराण के बाँचने- 


और बड़े वासुकि आदि साँप जालेउह4 ७५४४०५] छनन रुपब्रो,क्विंदताम्॒तें। की आराधना करनेवाले, शिवजी की 


वाले और सुननेवाले तथा सप्ताह आदि पारायण करनेवाले ॥ ५७॥ ये सुकृती लोग तथा अन्य जो पूर्व द्वार 
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सकते हैं | ४८ ॥ धर्मराज के पुर ऊने केनत ००० मा नोहे, हु, पापियों के जाने के लिए जो माग | सटीक 


र i 
Me रो हैं आ ३7] । जह र शो pT पा है । 0 नन 
णेन पथा गताः ॥ ४८ ॥ धर्मराजएंरे गन्तुं चतुर्मागां भवन्ति च। पापिना & 
गमने पूर्व स तु ते परिकीर्तितः ॥ ४८ ॥ पूर्वांदिभिखिमिमगिय गता धनः | 
मन्दिरे । ते हि सुकृतिनः एण्येस्तस्यां गच्छन्ति ताञ्छुण॒ ॥ ५० ॥ पूनः | 
मार्गस्त तत्रेकः सर्वभोगसमन्वितः । पारिजाततरुच्छायाच्छादितो रल- ह 
मण्डितः ॥ ५१ ॥ विमानगणसङ्कीणों हंसावलिविराजितः। विद्वमारामस- | 
कीणंपीयूषद्रवसंदुतः ॥ ५२॥ तेन रर्यो यान्ति पण्यराजषयीऽमलाः । |; 
उसमें पारिजात नामक वृक्ष की छाया है न्‍ वहु रत्न से शोभित है ॥ ५१ ॥। विमानों के समुह से भरा है, 
जहाँ तहाँ हंसों की पंक्तियाँ विराजमान ह । मुगा के बागों से घिरा है और अमृत के रसलुल्य जल से युक्त | २३६ 


है ॥ ५२ ॥ उसी पूर्वमार्ग से ब्रह्मषि लोग, पुण्यवान्‌ निर्मल राजषि लोग, अप्सराओं के समूह, गन्धर्व, विद्याधर 
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स्वामी के कार्यं के लिए तथा तीथ्थेशक्षेतरों”मेंव्माएने वाले०एवं देबकाओं*्के्णबिध्वंस (देव-मन्दिर आदि तोड़नेवालों 


ग०पु०।७७।| के साथ लड़ाई) में मरनेवाले और योगाभ्यास से मरनेवाले ॥ ६३ ॥ सत्पात्र के पूजनेवाले, नित्य बड़े-बड़े 


२४२ 


दान देनेवाले ये सब उत्तर द्वार से प्रवेश करके धर्मराज की सभा में जाते हैं॥ ६४ ॥। रत्नों के बने मंदिरों से 
णार्थे स्वामिकाये ती्थक्षेत्रेषु ये सृताः । ये सृता देवविध्वंसे योगाभ्यासेन 
ये मृताः॥ ६३॥ सत्पात्पूजका नित्यं महादानरताश्च ये । प्रविशन्त्युत्तरे 
। द्वारे यान्ति घमंसमां च ते ॥ ६४॥ तृतीयः पश्चिमो मागां र्नमन्दिर- 
मण्डितः । सुधाररिसदपणंदीविकामिर्विराजितः ॥ ६५॥ ऐरावतकुलो- 
द्भूतमत्तमातङ्कसंकुलः' उचचेःश्रवःसमुतपन्नहयरत्समन्वितः ॥ ६६ ॥ ऐतना- 
त्मपरा यान्ति सच्छासपरिचिन्तकाः । अनन्यविष्णुभक्ताश्च गायत्रीमन्त्र- 
शोभित तीसरा पश्चिम मार्ग है ।उसमें सदा अमृततुल्य रस से भरी बावड़ियाँ शोभायमान हैं ।। ६५ ॥ वह 


ऐरावत के कुल में पैदा होनेवाले त्त हाथियों से भरा है तथा उच्चेःश्रवा से उत्पन्न घोड़ा जैसे रत्नों से युक्त 
| है ॥ ६६॥ इस मागं से आत्मरारण ( योगी लोग ), अच्छे शास्त्रों के चिन्तन करनेवाले, भगवान्‌ के 
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से प्रवेश करनेवाले सुशील और शुद्ध जुड्धिवाले न सब घर्मराज की सभा में जाते हैं ॥ ५5 ॥. दूसरा जो | | | सटीक 


byS 
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उत्तर का मारग है वह सेकड़ों बड़ेबले रथा से भरा और पीलवियी सै“अक्त है। हरि्न्दन (देववुक्षों) से |® | ०१४ « 
शोभित है॥ ५९ ॥ वहाँ हं, सारस और. चक्रवाकों (चकवों ) से शोभित अमृततुल्य जल से भरा हुआ क 


विशन्ति च। यान्ति धमं सभायां 
स्तृत्तरो मार्गों महारथशतदतः 


॥ ४७४ ॥ हंससारससंकीर्णरबक्रवाकोपशोमितः । अमृतद्रवसंपूर्णस्तत्र भाति 
शच ये भक्तास्तीर्थस्नाताश्व पर्वंसु ॥ ६१ ॥ ये झता धमंसंग्रामे5नश- 


सुन्दर सरोवर है ॥ ६० ॥ इस मार्ग से वेदपाठी, 
तीर्थो में नहानेवाले जाते हैं॥ ६१ ॥ तथा जो धर्मयुद्ध में मरे हैं और जो अनशन करके मरे हैं तथा जो काशी 
जी में, गोशाला में और तीर्थे के जल में मरे हैं वे इस उत्तर मार्ग से जाते हैं ॥ ६२॥ तथा ब्राह्मण के लिए, 
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ते सुशीलाः शुद्धबुद्धयः ॥ ५८ ॥ द्वितीयः 
। नरयानसमायुक्तो हरिचन्दनमण्डितः ॥ 


यान्ति तथाभ्यागतपूजकाः । हुर्गामान्वो- 
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अनन्य भक्त और गायत्री मंत्र का जप करनेवाले जाते हैं॥ ६७ ॥ परायी हिंसा, न और पराये 
ल था षाद काही जिनके 2 
जापकाः ॥ ६७॥ परहिंसापरद्रव्यपरवादपरांसुखाः। स्वदारनिरताः सन्तः 
साग्निका वेदपाठकाः ॥ ६८॥ ब्रह्मचर्यब्रतधरा वानप्रस्थास्तपस्विनः । 
श्रोपादसंन्यास्पपराः  समलोष्टाशमकाञ्चनाः ॥ ६८ ॥ ज्ञानवराग्यसपन्नाः || 


e 


र 

F 

| ध 

सर्वभूतहिते रताः । शिवविष्णुब्रत कराः कमंत्रहसमपकाः॥ ७० ॥ ऋण- हि 
5 

धष 

5 

| 


न ग०पुए 
२४३ 


खिमिरिनिर्स॑क्ताः पञ्चयज्ञरताः सदा । पितृणां श्राद्धदातारः काले सन्ध्या- 
सुपासकाः॥ ७१ ॥ नीचसङ्गविनिसुक्ताः सत्सङ्गतिपरायणाः। एतेऽप्सरो- 
लिए कंकड़, पत्थर और सोना बराबर है ॥ ६९ ॥ ज्ञान और वैराग्य से युक्‍त, सब प्राणियों का स करने- 
वाले, शिव और विष्णु के उपासक तथा कमें को ब्रह्म में अर्पण करनेवाले ॥ ७० ॥ तथा तीनों ऋणों से 
मुक्त, सदा पंचयज्ञ करनेवाले, पितरों का श्राद्ध करनेवाले, समय पर सन्ध्योपासन करनेवाले ।॥ ७१ ॥ नीचों 
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की संगति से रहित और सत्संगति करनेवाले ये सब अप्सरागणों से युक्त उत्तम विमानों में बठ हुए॥ ७९ ॥। 
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अमृत पीते हुए पश्चिम द्वार से धमराज के मन्दिर में प्रवेश करके धर्मसभा में जाते हैं॥ ७३ ॥ हण उन | अ० ती 
Re ड आये हुए लोगों को देखकर बार-बार स्वागत करते हैं और खड़े होकर उनके सामने जाते हैं ।। ७४ । | 
$| गणयुंका विमानवरसंस्थिताः ॥ ७२॥ सुधापानं प्रकुर्वन्तो यान्तिते धमः छठ 
$| मन्दिरम्‌ । विशन्ति पश्चिमद्वारे यान्तिधमंसमान्तरे ॥ ७२॥ यमस्ताना- | 
क | गतान्द्ृष्टवा स्वागतं वदते सुः । समुत्थानं च कुरुते तेपां गच्छति संसुखम्‌ ॥ | 
क| ७४॥ तदा चतुस्वंजो भूत्वा शङ्कचक्रगदासिश्चत्‌ । एण्यकमरताना च 
$ स्नेहान्मित्रवदाचरेत्‌ ॥ ७५॥ सिंहासनं च ददते नमस्कारं करोति च। || 
% | पादाष्य कुरुते पश्चात्पूजते चन्दनादिभिः॥ ७६ ॥ नमस्कुर्व॑न्तु भोः सभ्या | 
ks उस समय वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और तलवार को धारणकर पुण्यात्माओं के साथ स्नेह से $ 
: ; || मित्र का सा बर्ताव करते हैं ।। ७५॥ तथा बेठने को सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्य ओर अघ्यं. |&| २४४ 
' | | | देते हैं, फिर चन्दन आदि से उनकी पूजा करते हैं ॥। ७६ ॥ और कहते हैं कि हे सभासदो ! इस ज्ञानी को | | 
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आदर से नमस्कार करो । यह मेरे मण्डल कोऽ्छोडकणणब्रहलोक भ्कोःउब्रखक7जायगो ॥ ७७ ॥ हे बुद्धिमानों , में 
श्रेष्ठ ! नरक से डरतेवाले ! आप लोगों ने पुण्य करके सुखदायक दवत्व साधन किया है ॥ ७८ ॥ जो दुलभ 


मनुष्य का शरीर पाकर नित्य-नेमित्तिक कर्म का साधन नहीं 


करता है वह घोर नरक में जाता है। इससे 


ज्ञानिनं परमादरात्‌। एष मे मण्डलं भित्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥ ७७॥ 


OS 


भो भो बुद्धिमतां श्रेष्ठा नरकक्कशभीरवः। 


सवद्धिः साधितं पण्येदेंवत्वं सुख- 


दायकम्‌ ॥ ७८ ॥ मावुषं दुर्लभं प्राप्य नित्यं यस्छु न साधयेत्‌। स याति 


नरकं घोरं कोऽन्यस्तस्मादचेतनः ॥ ७८॥ 
धनादिभिः । संचिनोति स्थिरं घमं स एको 


अस्थिरेण शरीरेण योऽस्थिरे श्च 
बुद्धिमान्नरः ॥ ८० ॥ तस्मात्सवं- 


बढ़कर और कौन अचेतन है ॥ ७९ ॥ जो मनुष्य अस्थिर शरीर से अस्थिर धन आदि के द्वारा स्थिर धम 
को संचित करता है घही एक बुद्धिमान्‌, मनुष्य है ॥ ५० ॥ इसलिए सब प्रकार का पत्ब करके धर्म का संचय 
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करना चाहिए । भाप लोग सब भोगों से०धुक्त ृष्णयीसे"ल्थानको०्माि११५८१ ॥ ऐसे धमंराअ के वचन 


| सटीक हा | 


ह सुनकर धमराज को और उस सभा को प्रणाम करके देवताओं से पूजित और मुनीशवरों से स्तुति किये गये | ०१४ | 
| &| वे ॥ ८२ ॥ विमानों पर बैठकर परमपद को जाते हैं। और कोई बड़े आदर से धमंउभा में ही. रह जाते |€ पड 
$| प्रयत्नेन कत॑व्यो धर्मसंचयः । गच्छध्वं पुण्यवत्स्थानं सर्वभोगसमन्वितम्‌ ॥ ($ न 
क| ८१ ॥ इति धर्मवचः श्रृला तं प्रणम्य समां च ताम्‌। अमरः पूज्यमार्मास्ति $ 
$| स्तूयमाना सुनीशवरेः ॥ ८२ ॥ विमानगणसंकीर्णाः प्रयान्ति परमं पदम्‌। |ॐ 
5 केचिद्वमसमायां हि तिष्ठन्ति परमादरात्‌ ॥ ८३॥ उपिता तश्र कल्पान्तं 
£| सुवा भोगानमाबुषाच्‌। प्राप्नोति पुण्यशेषेण माचुष्य पुण्यद्शंनम्‌ ॥ 4 
£| ८४॥ महाधनी च सर्वज्ञः सर्वेशा्रविशारदः । एनः स्वात्मविचारेण तो र 
| हैं ॥ ८३ ॥ वहाँ कल्प भर तक रहकर और दिव्य भोगों को भोगकर शेष पुण्य से पवित्र दशतवाले मनुष्य 5 उ 


शरीर को पाता है | ८४ | तथा बड़ा धनवान्‌, सब कुछ जाननेवाला और सब शास्त्रों में चलुर होकर फिर | | | 
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भगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! तुमने घहुत अच्छा पूछा, तुमसे परम गुप्त बात कहता ह उसकै 
जानने से मनुष्य संज्ञ हो जाता है॥ ३ ॥ ब्रह्माण्ड के गुणों से युक्त, योगियों की धारणा no 
शरीर का परमार्थ सम्बन्धी रूप कहता हूँ ॥ ४ ॥ जिस शरीर में योगी लोग जिस प्रकार षट्चक्र का विचार 


साधु पृष्ठ खया ताक्ष्य परं गोप्यं वदामि ते । यस्य विज्ञानमात्रेण सवज्ञलं 
प्रजायते ॥ ३॥ वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं पारमार्थिकम्‌ । ब्रह्माण्डः 
गुणसंपन्नं योगिनां धारणास्पदम्‌ ॥ ४॥ पट्चक्रचिन्तनं यस्मिन्यथा 
कुर्वन्ति योगिनः । ब्रह्मरन्ध्रे चिदानन्द्रूपध्यानं तथा शृणु ॥ ५॥ शुचीनां 
श्रीमतां गेहे जायते सुकृती यथा । तथाविधानं नियमं तातित्रोः कथयामि 
ते ॥ ६ ॥ ऋतुकाले तु नारीणां त्यजेद्रिनचतृष्टयम्‌ । तावन्नालोकयेद्कत्र 


और ब्रह्मरन्धु में चिदानन्दरूप का ध्यान करते हैं वह सुनो ।। ५ | सुकृत करनेवाला जेसे पवित्र श्रीमानों र 

घर में पैदा होता है वह. विधान और उसके माता-पिता के नियम तुमसे रा हैं ॥| ६ ॥ EE ड 
गो ट्‌ रो के पाप रहता र 

समय स्त्रियों को चार दिन तृक, नुन दिए जब तका स्त्रियों के शरीर में पाप रहता है (इ | 
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आत्मा के विचार से परमगति को प्राहुद्रीत Ee 5५ ॥। है गरुड़ ! तुमने जो यमालय का हाई पुछ | | सटीक 
क्त से सूः | 


वह सब तुमसे कह दिया । इसको जो मनुष्य भक्ति से सुनता बह धर्म की सभा में जाता है ॥| ८६॥ | 
गरुड़पु राण का चौदहवाँ अध्याय समाप्त लु १४ ॥ ठ ५ | 
याति परां गतिम्‌॥ ८५॥ एतत्ते कथितं सवं त्वया पृष्टं यमालयम्‌ । इद्‌ | 

शवन्नरो भक्त्या धमंराजसमां ब्रजेत्‌ ॥ ८६॥ इति श्रीगरुडपुराणे सारो- 


दारे धर्मराजनगरनिरूपणो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 

गरुड उवाच ॥ धर्मात्मा स्वर्गति सुकवा जायते विमले कुले । अत- 
स्तस्य समुतपत्तिजननीजठरे वद ॥ १ ॥ यथा विचारं कुरुते देहेइस्मन्सुकृती 
जनः । तथाहं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे ॥ २॥ श्रीभमगवातुवाच ॥ 


त्मा स्वर्ग गे भोगकर उत्तम कुल | ० 
जी पछते हैं कि ( हे भगवन्‌ ! आपने कहा है कि ) धर्मात्मा स्वगे की गति क 
में नह रा दा माता के पेट में जैसे उत्पत्ति होती है वह मुझसे कहिए ॥ १ ॥ हे रा | | २४७ 
निधि भगवन्‌ ! जैसा सुकृती मनुष्य इसदेह में विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूं, मुझसे कहिए ॥ २॥ थे 
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उसमें जो गर्भ ठहरता है ४५१० । अलेन गीता है, वह गुणवान्‌, भाग्यवान्‌ और धामिक 
होता है । वह चौदहवीं रात्रि साधारण जीवों को कभी न मिलती है॥ १२॥ पाँचवें दिन स्त्रियों को 
मीठा भोजन करना चाहिए तथा कड़ वा खारी, तेज और गर्म भोजन दूर से ही त्याग देना चाहिए ॥ १३ ॥ 


या वे चतुर्दशी रात्रिगमंसितष्ठति तत्र वे॥ ११॥ गणभाग्यनिधिः पुत्रस्तदा 
जायते धामिकः । सा निशा प्राक्ृतैजीवेन लभ्येत कदाचन ॥ १९ ॥ पञ्च- 
मेऽहनि नारीणां कार्य मधुरमोजनम्‌ । कटुक्षारं च तीष्णं च त्याज्यसुष्णं 
च दूरतः ॥ १३॥ तरक्षेत्रमोषधीपात्रं बीजं चाप्यश्ठतायनम। तसिमन्बुपत्वा 
नरः स्वामी सम्यक्फलमवाप्लुयात्‌ ॥ १४ ॥ ताम्ब॒लपुष्पश्रीखण्डः संयुक्तः 


A वशेत = 

शुचिवत्नभृत्‌। धर्ममादाय मनसि सुतल्पं संविशेसुमान्‌ ॥ १५॥ निषेकः 
वह गर्भाशयरूपी क्षेत्र ओषधियों का पात्र है और बोज अमृत का घर है। उसमें स्वामी पुरुष बीज बोकर 
अच्छा फल पाता है ॥ १४॥ पुरुष पान खाकर, फूलमाला तथा चन्दन धारणकर, शुद्ध वर्न पहूनकर मन 
में घामिक विचार लेकर उत्तम सेज पर जावे ॥ १५॥ प्रसंग समय में मनुष्य के चित्त में जेसी कल्पना होती 
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हिए ॥ ७॥ ऋतुवाली स्त्री चौथे दिन 


ना न कल तो है बाप हर देवताओं की प्रूजा करने के योग्य होती ५ पि 

है ॥ ८ ॥ सात दिन के भीतर जो गर्भ रहता है वह मलिन होता है। अधिकतर आठ दिन के भीतर झे 

पापं वषुषि संभवेत्‌ ॥ ७॥ स्नात्वा सचेलं सा नारी चतुर्थेऽहनि शुद्धयति |; 
सप्ताहातितृदेवानां भवेद्योग्या बताने ॥ ८॥ सप्ताहमध्ये यो ग्भः स | | 
मवेत्‌ मलिनाशयः । प्रायशः सम्मवन्त्यत्र पृत्रास्वष्टाहमध्यतः ॥ = ॥ |ॐ 

युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोऽयुम्मासु रात्रिषु। पव॑सप्तकप्नत्सज्य तस्मायु- |ॐ 

ग्मासु संविशेत्‌ ॥ १० ॥ षोडशतुनिशाः स्रीणां सामान्याः सघुदाहृताः । | 

पुत्र होते हैं (वे अल्पायु होते हैं ) ॥ ९॥ युग्म (सम) रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र श 

और विषम रात्रियों में कन्याएँ पैदा होती हैं पहले सात दिन छोड़कर युग्म रात्रियों में गर्भाधान करना f . 


चाहिए ॥ १० ॥ स्त्रियों के ऋतु की सोलह रात्रियाँ सामान्य कही गई हैं। जो चौदहवीं राति होती है 


3७ 
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में । 
| | का जन्म *उच्च के ग्रहों में होता है। उसके जन्म-समय में ब्राह्मण बहुत-सा धन पाते के ॥ हे २० ॥ विद्या i, | सटीक 
ग०पु० | और विनय से युक्त हो पिता के घर में बढ़ता है। बह सज्जनों के संग से सब कामों में चतुर होता 
२५ 


F ० अ० १५ 
है ॥ २१॥ पहले किये हुए तप के फल का उदय होने से वह तरुण अवस्था में उत्तम स्त्री आदि का भोगने- 


पराप्नुवन्ति धनं बहु॥ २० ॥ विद्याविनयसंपन्नो वधते पितृवेश्मनि । सतां 
सङ्गेन स भवेत्सर्वागमविशारदः ॥ २१॥ दिव्याङ्कनादिमोक्ता स्यात्तारुण्ये 
दानवान्‌ धनी । पूर्वं कततपस्तोथंमहाएण्यफलोदयात्‌ ॥ २९॥ ततश्च 
यतते नित्यमात्मानात्मविचारणे । अध्यारोपापवादाभ्यां कुरुत ब्रह्मः 
चिन्तनम्‌ ॥ २२॥ अस्यासङ्गावबोधाय ब्रह्मणोऽन्वयकारिणः । क्षित्याद्य- 


वाला, दान देनेवाला और धनवान्‌ होता है ॥ २२ ॥ तत्पश्चात्‌ वह्‌ नित्य आत्मा और अनात्मा के विचार में 
यत्त करता है । अध्यारोप और अपवाद से ब्रह्म का चिन्तन करता है॥ २३ ॥ अन्वय करनेवाले इस ब्रह्म 
+ मेष, बुष, मकर, कन्या, कक, मीत और तुला ये राशियाँ क्रम से सुयांदि ग्रहों की उच्च होती हैं। 
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| है उसी स्वभाव का जीव कोख में प्रवेश करता है ॥ १६॥ बीजरूप हुआ चैतन्य (जीव ) सदा वीर्यं में | | | सटीक 


ह § | स्थित रहता है । काम, चित्त औवॉर्य/व जब एहीति है ०१७ ११तब स्त्री के गर्भाशय मनुष्य द्रवत्वं . अ०१५ 
£ समये यादृङनरचित्तविकलपना । ताहृसस्वमावसंसति्जन्तुर्विशति | 
$| कुक्षिः ॥ १६॥ चेतन्यं बीजभूतं हि नित्यं शुकेऽप्यवस्थितम्‌ । कामश्चित्त & 
$| च शुक्रं च यदा होकलवमाप्लुयात्‌ ॥१७॥ तदा द्रावमवाप्नोति योषिद्गमाशये |ई 
ह| नरः । शुक्रशोणितसंयोगात्पिण्डोत्पत्तिः प्रजायते ॥ १८॥ परमानन्दः पुत्रो | 
|#| भवेद्गमंगतः कृती । भवन्ति तस्य निखिलाः कियाः पुंसवनादिकाः ॥ १८॥ |$ 
ई जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहदेषूचगतेषु च । तज्जन्मसमये विप्राः |= 
& को पा होता है ( स्खलित होता है )। वीर्यं और रज के संयोग से पिण्ड की उत्पत्ति होती है ॥ १८ ॥ गर्भे ह 
| | में जब आनन्द देनेवाला सुकृती पुत्र होता है तब उसकी पुंसवन आदि की सब क्रियाएँ होती हैं ॥ १९ ॥ पुण्यात्मा | ||. 
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आलस्य, मींद और कान्ति ये पाँच तेज के गुण यौ गियो ने कहे है ॥ २८ । सिकुड़ना, दौड़ना, लाँघना, फॅलना | 
और चेष्टा करना ये पाँच गुण वायु के कहे हैं ॥ २९॥ शब्द, चिन्ता, शून्यता, मोह और सन्देह ये पाँच [% 
निद्राकान्तिस्तथैव च। तेजः पञ्चगुणं ताक्ष्य प्रोक्तं सवत्र योगिभिः ॥ २८ ॥ 
आङुञ्चनं धावनं च लडूनं च प्रसारणम्‌ । चेष्टितं चेति पर्श्चव शुणा वायोः 
प्रकीतिताः ॥ २८ ॥ धोषश्रिन्ता च शल्य मोहश्चिन्ता च संशयः । 
आकाशस्य गुणाः पञ्च ज्ञाव्तयास्ते प्रयत्नतः ॥ ३० ॥ मनो बुडिरहंकारः 
श्चित्तं चेति चतृष्टयम्‌। अन्तःकरणबुददिषटं पूर्वकमांधिवासितम्‌ ॥ ३१॥ 
शरोत्रं वक्चक्षुषी जिह्वा घाणं ज्ञानेन्द्रियाण च । वाञ्पाणिपादपायूपस्थानि 
गुण तुम्हें आकाश के जानना चाहिए ॥ ३० ॥ मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये चार गुण अन्तःकरण के 


पूर्व कर्मों की वासना से युक्त कहे हैं । ३१ ॥ कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । 
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( पंचभूतों ) के गुणों को तुमसे कहता हूँ | २४ ॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पाँच स्थूलरूप 
से कहे गये हैं। यह पिण्ड ( शरीर ) इन्हीं पाँच भौतिक तत्वों से बना है॥ २५ ॥ हे गरुड़ ! त्वचा 
नात्मतर्गस्य युणांस्ते कथयाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ चितिवारिहविभाक्ता वायु- 
राकाश एव च। स्थूलभूता इसे प्रोक्ताः पिण्डोऽयं पाञ्चमोतिकः ॥ २५ ॥ 
। ्वगस्थिनाञ्यो रोमाणि मांसं चेव खगेश्वर । एते पञ्च गुणा भूमेमंया ते 
परिकीतिताः ॥ २६ ॥ लाला मूत्रं तथा शुक्र मजा रक्तं च पञ्चमम्‌। अपां 
पञ्चगुणाः प्रोक्तास्तेजसो विनिशामय ॥ २७ ॥ क्षुधा तृषा तथालस्यं 


( खाल ), हट्टी, नाड़ी, बाल और मांस ये पाँच गुण भूमि के मैंने तुमसे कहे हैं ॥ २६ ॥ लार, मूत, वीयं 
मज्जा और रक्त ये पांच गुण जल के कहे हैं। अब तेज के गुण सुनो ॥ २७॥ है गरुड़ ! भूख, प्यास, 
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व्यान वायु रहता है ॥ ३७॥ डकार आने में नाग, उन्मीलन में कर्म, क्षुधा में कृकल और जंभाई लेने में | 
देवदत्त जानना चाहिए ॥ ३८ ॥ सब शरीर में रहनेवाला धनंजय वायु मरने पर भी शरीर को नहीं छोड़ता $ Er 
है । ग्रास-ग्रास करके खाया हुआ अन्न ही सब प्राणियों को पुष्टि देनेवाला है।॥ ३९ ॥ व्यान वायु भोजन के 


गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशे स्याद्व्यानः सर्व- 
शरीरगः ॥ ३७ ॥ उद्गारे नाग आख्यातः कूर्मं उन्मीलने स्मृतः । कृकलः 
क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे ॥ ३८॥ न जहाति गरतं वापि सर्वव्यापो 
धनञ्जयः । कवले शु्तमन्नं हि पुष्टिदं सवंदेहिनाम ॥ ३८ ॥ नयते व्यानको 
वायुः सारांश सर्वनाडिषु । आहारो सृत्तमात्रो हि वायुना क्रियते द्विधा ॥ 
४० ॥ संप्रविश्य शुदे सम्यकप्रथगन्नं पृथाजलम्‌ । उध्वंमग्नेर्जलं कृतवा 
सार अंश को सब नाड़ियों में पहुँचाता है । खाये हुए आहार का वायु दो भाग कर देता है।। ४० ॥ वह 


में बन अ अलग-अलग र 
चाय गदा में प्रवेश करके न शोर, जल को अलग अलग, करके अग्ति के ऊपर जुल और ज] के करास 
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वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग ये पाँज“वर्मन्द्रियाँ हैं'१००३९७किश#चाघु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनीकुमार, 
अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र और मित्र ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों के देवता कहे हैं ॥ हे ३ ॥ इडा, पिगला, सुषुम्ना, 
गान्धारी, गजजिह्णा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी पिंड में स्थित ये दश नाड़ियाँ प्रधान 


कमेन्द्रियाण च ॥ २२ ॥ दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवह्णीन्रोपन्द्रमित्रकाः । 
ज्ञानकमे न्द्रयाणां च देवताः परिकीर्तिताः ॥ ३३ ॥ इडा च पिङ्गला चव 
सुषुः्णाझ्या तृतीयका । गान्धारी गजजिङ्डा च एषा चेव यशस्विनी ॥ 
३४ ॥ अलम्बुषा कुहृश्वापि शंखिनी दशमी तथा । पिण्डमध्ये स्थिता 
होताः प्रधाना दश नाडिकाः ॥ ३५॥ प्राणोऽपानः समानाख्य उदानो 
व्यान एव च। नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो घनञ्जयः॥ ३६॥ हृदि प्राणो 


हैं ॥ ३४-३५ ॥ प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और वनंजय ये शरीरस्थ 
दश वायु हैं ॥ ३६ ॥ हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नामि में समान, कंठ में उदान और संपुण शरीर में 
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व्यावहारिक रूप है और दूसरा परमाच अउल्ङी-ैdे १०५०सिवहिक शरीर में साढ़े तीन करोंड़ रोऐं 
हैं, सात लाख बाल दवें और बीस नख हें ॥ ४७ ॥ हे विनता के पुत्र गरुड़ ! सामान्य रूप से बत्तीस दाँत कहे 


श्रण रूपद्टयं खग । व्यावहारिकमेकं च द्वितीयं पारमार्थिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ति्रःकोट्योऽरघकोटी च रोमाणि व्यावहारिके । सप्त लक्षाणि केशाः 
स्पुर्नखाः प्रोक्तास्तु विंशतिः ॥ ४७॥ द्वात्रिशदृशनाः प्रोक्ताः सामान्या- 
द्विनतासुत मांसं पलसहस्रं तु रक्त पलशतं स्मृतम्‌ ॥ ४८ ॥ पलानि 
दश .मेदस्तु त्रपलानि च सप्ततिः । पलद्वादशक मजा महारक्त 


हैं हजार & पल मांस ओर सौ पल रक्त कहा गया है ॥ ४८ ।। दश पल मेद, सत्ताईस पल त्वचा, बाहर 
ड 


+ चार तोले का एक पल होता है। 
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को कर देता है ॥ ४१ ॥ प्राणवायु अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे-धीरे अग्नि को का रगटार 
धौँका हुआ अग्नि कीट को और रस को अलग-अलग कर देता है ॥ ४२ ॥ व्यान वायु ह को र र 
में पहुँचाकर बारह द्वारों से कीट को बाहर निकाल देता है ॥ ४३ ॥ कान, आँख, नाक, जीभ, दाँत, ; 


कृतान्नं च जलोपरि ॥ ४१ ॥ अग्नेश्चाधः स्वयं प्राणः स्थिलाऽग्नि धमते 
शनेः । वायुनाधमायमानोऽण्नः प्रथकिई पथग्रसम्‌ ॥ ४२ ॥ कुर्ते व्यानका 
वयुर्विष्वम्संप्रापयेद्रसम्‌। द्वारहदिशमिमिन्नं किट देहाइहिः बेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


कर्णाचनासिका जिह्वा दन्ता नामिनंखा गुदम्‌ । 


श॒ह्यं शिरावपुलाम 


मलस्थानानि चल्नते ॥ ४४ ॥ एवं सर्वे प्रवतेन्ते स्वस्वकर्मणि वायवः । 


उपलभ्यात्मनः सत्तां सूर्यालोक यथा जनः ॥ ४५ । 
नख, गुदा, लिंग, शिरा; शरीर और बाल ये मल के ह कहे जाते हैं । र 
निकलता है ) ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार अपने-अपने काम में सब वायु लगे रहते हैं 


। इदानीं नरदेहस्य 


इन्हीं के द्वारा मल बाहर 
। जैसे सूर्य से प्रकाश पाकर 


मनुष्य Compr क ˆ तत्कु काम में लगे रहते हैं ॥ ४५॥ हे गरुड़ ! अब मनुष्य की देह के दो रूपों को सुनो-एक 
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8. महारक्त, दोछकुडव शुक्र, एक कुडव शोणित और तीन सौ साठ हड्डियाँ शरीर में कही 


TE हैं | ४९-५० ॥ स्थूल ओर सूकम कडि कशेडी 'बहीगईहैं"! कीबासण्पल वित्त और उससे आधा पचीस 
र पल श्लेष्मा है ॥ ५१ ॥ सदा उत्पन्न होनेवाले विष्ठा और मूत्र बे प्रमाण होते हैं । इन गुणों से युक्त व्य़ाव- 


पलत्रयम्‌ ॥ ४४८ ॥ शुक्र द्विकुडव॑ ज्ञेयं कुडवं शोणितं स्टृतम्‌। षष्टयत्तर च 
त्रिशतमस्थ्नां देहे प्रकोतितम्‌ ॥ ५० ॥ नाड्यः स्थूलाश्च सूक््माश्व कोटिशः 
परिकीर्तिताः । पित्तं पलानि पञ्चाशत्तदधं श्लेष्मणस्तथत ॥ ५१ ॥ सततं 
जायमानं तु विण्मूत्रं चाप्रमाणतः । एतदूगुणसमायुक्तं शरीरं व्यावहारि- 
कम्‌ ॥ ५२॥ भुवनानि च सर्वाणि पर्वतट्वीपसागराः। आदित्याद्या ग्रहाः 
सन्ति शरीरे पारमार्थिके ॥ ५३ ॥ पारमाथिकदेहे हि षटचक्राणि भवन्ति च। 


हारिक शरीर होता है ॥ ५२ ॥ पारमाथिक शरीर में सब भुवन, पर्वेत, द्वीप, समुद्र और सूर्यादि ग्रह होते 
हैं ॥ ५३॥ पारमार्थिक शरीर में छह चक्र होते हें तथा ब्रह्माण्ड में जो गुण होते हुँ वे भी इसी शरीर में 
% सोलह तोने का एक कुडव होता है। मु हर 
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स्थित रहते हैं ॥ ५४ ॥ उन योगियों की धारणा के स्थानभूत गुणों को तुमसे कहूँगा । के 
मनुष्य विराट्‌ रूप को जाननेवाला होता है ॥ ५५ ॥ विराट्‌ रूप के पेरों के नीचे तल, परी के ऊ ९ र र 
घुटनों में सुतल और सकिथप्रदेश में महातल जानना चाहिए ॥ ५६ ॥ सक्थिप्रदेश के मूल-में तलातल, गुह्य 


रहमण्डे ये गुणाः प्रोक्तास्तेऽप्यस्मिन्नेव संस्थिताः ॥ ५४ ॥ तानह ते प्रव- 
धयामि योगिनां धारणास्पदान्‌ । येषां भावनया जन्तुर्भवद्वराजरूप भाक ॥ 
५५ ॥ पादाधस्ताततलं ज्ञेयं पादोध्वं वितलं तथा । जावुनोः सुतलं विदि 
सक्थिदेशे महातलम्‌ ॥ ५६ ॥ तलातलं सक्यिमृले शह्मदेशे रसातलम्‌ । 
पातालं कटिसंस्थं च सप्त लोकाः प्रकीर्तिताः ॥ ५७॥ भूलोक नाभिमध्ये तु 
शुवलोंकं तदृ्ध्वंके। स्वलोके हृदये विद्यात्कण्ठदैशे महस्तथा ॥ ५८॥ जनः 


में रसातल और कटिप्रदेश में पाताल है । इस प्रकार ये सात लोक कहे ; ॥ ५७ ॥ नाभि के के में भूलोक, 
उसके ऊपर भुवर्लोक, हृदय में स्वलोक, कंठ में महर्लोक ।। ५८ ॥ मुख में जनलोक, मस्तक में तपोलोक और 
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| में पुष्करद्वीप जानना चाहिए ?इसके ०पझकालूमेणगु हैं ३१०६३४4६व्मूत् का खारी समुद्र, दूध में क्षीरसागर, ह 
इलेष्मा में मदिरा का गागर, मज्जा में घृत का सागर ॥ ६४ ॥ रस में रस का समुद्र और शोणित में 
दघिप्तागर जानना चाहिए । हे गरुड़ ! लम्बिका में ( कंठ के भीतर ) स्वादिष्ट जल का समुद्र जानना 
पुष्करं विद्यात्सागरास्तद्नन्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ क्षारोदो हि भवेन्मूे क्षीरे क्षीरो- 
| द्सागरः । सुरोदधिः श्लेष्मसंस्थो मजञायां दतसागरः ॥ ६४॥ रसोदधि 
रसे विद्याच्छोणिते दधिसागरः । स्वादूदों लम्विकास्थाने जानीयाहिनता- 
| सुत ॥ ६५॥ नादचक्रं स्थितः सूयों बिन्दुचक्रं च चन्द्रमाः । लोचनस्थः 
| कुजो ज्ञेयो हृदये ज्ञः प्रकीर्तितः ॥ ६६॥ विष्णुस्थाने शरु विद्याच्छुक्र 
शुक्रो व्यवस्थितः । नाभिस्थाने स्थितो मन्दो सुखे राहुः प्रकीतितः ॥ ६७॥ 


NRE IPOS 


| चाहिए ॥ ६५ ॥ नादचक्र में सूर्य, बिन्दुचक्र में चन्द्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध कहा गया 


है ॥ ६६ ॥ विष्णु-स्थान में बु हुस्पति, वीर्य में शुक्र, नाभिस्थान में शनि और मुख में राहु स्थित है ॥ ६७॥ | 
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लोकं वञ्त्रदेशे तपोलोकं ललाटके । सत्यलोकं ब्रह्मरन्ध्र इ र 
चतुर्दश ॥ ५४ ॥ त्रिकोण संस्थितो मेररधःकोणे च मन्द्रः । दक्षकोणं च | 
इलासो वामकोणे हिमाचलः ॥ ६० ॥ निषधश्चोर्ध्वरेखायां दक्षायां | 
गन्धमादनः । रमणो वामरेखायां सप्तेते कुलपर्वताः ॥ ६१ ॥ अस्थिस्थाने |5 
मवेजम्बः शाको मजासु संस्थितः | कशाद्वीपस्थितो मांसे कच्च द्वोपः 
शिरासु च॥ ६२ ॥ त्वचायां शारमंलीद्वीपो गोमेदी रोमसञ्च ये । नखस्थं & 
| में रमणा {त हे ॥ ६१ ॥ हट्टियों के स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकढीप, |क 
| 0 मर | ० vo रोमसमूह में गोमेदद्वीप और नखों | 
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अनाहत, विशुद्धाख्य और आज्ञा यह षट्चक्र कहा जाता है ॥ ७२ ॥ मूलाधार लिङ्गस्थान म, नाभि में, हृदय i निहीन 
° 


| में, कंठ में, भौंहों € रन्ध्र में ठो चक्रों का चिन्तन करे॥ ७३ ॥ “व, श, ,ष, स' म 
Re इन Hd mena mnie है | 'ब, भ, म, य, नाचा इनं छह क भ 

£| विशुद्धास्यमाज्ञापट्चक्रम॒ुच्यते ॥ ७२॥ मूलाधारे लिङ्गदैरो नाभ्याँ ह्यद | 

&| च कण्ठो । श्रवोर्मध्ये ब्रह्मरन्धे क्माचक्राणि चिन्तयत्‌ ॥ ७३ ॥ आधार |ॐ 

$| तु चतुदंलानलसमं वास्तान्तवणांश्रयं स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकरसम बालान्तः |$ 

$| पटपत्रकम । रक्ताभं मणिपूरकंदशदलंडायं फकारान्तकं पत्रेह्ादशभीरना- |ॐ 

$| हतपुर हेमं कठान्ताद्रतम्‌ ॥ ७2॥ पत्रेः सस्वरषोडशेः शशधरज्योतिविः |* 

$| शुद्धाम्ब॒ज हंसेत्यक्षरयुग्मक द्यदलं रक्ताममाज्ञाम्बुजम्‌ । तस्मादृध्व॑ंगत | 

पत्रोंवाला सूर्य के समान तेजोमय स्वाधिष्ठान चक्र होता है। ड, ढ, ण, त, थ, द) थ, न, प, के ' इन दश | ¢ 

ii दलोंवाला लाल वर्ण का मणिपूरक चक्र होता है। 'क, ख,ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, झा, 2, ठ इन बारह T २६४ 


पत्रोंवाला `सुवर्ण के समान अनाहत चक्र होता है ॥ ७४॥ 'अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू. लू, ए, ऐ, 
(® 
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मे में गृहम्‌ हए वोक्त स्वरूप से अपने | सटीक 
| | वायु के स्थान में केतु स्थित है। इह, री. हाचा बट जोर कहे हुए अजपा के र 
&| शरीर का चिन्तन करना चाहिए ॥ ६८ ॥ सदव प्रातःकाल में पद्मासन लगाकर बठ ऑर हु ट 


ध 
ग०पु० 
Me न्त नियों को मोक्ष देनेवाली गायत्री का नाम अजपा है। इसके ® 
® से षट्चक़् का चिन्तन करे ॥ ६९ ॥। झु [यत चिन : 
ई वायुस्थाने स्थितः केतुः शारीरे ग्रहमण्डलम्‌ । एवं स्वस्वरूपेण चि तये र 
क दात्मनस्तदुम्‌ ॥ ६८ ॥ सदा प्रभातसमये बद्धपद्मासनस्थितः षट्च | + 
$| निन्तनं कर्याद्रथोक्तमजपाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥_अजपानाम गायत्री i ड 
$| मोक्नदायिनी । अस्याः सङ्कल्पमात्रेण सर्वपापैः प्रमच्यते ॥ ७० ॥ “वण | 
2 कष्य प्रवकषयेहमजपाक्रमसुत्तमम्‌ । यं कला सर्वदा जीवो जीवभावं | 
| विमुञ्चति ॥ ७१ ॥ मूलाधारः स्वधिष्ठानं मणिपूरकमेव च । ता 
9 | संकल्पमात्र से ही प्राणी सब पापों से छूट जाता है ॥ ७० ॥ हे गरुड़ ! मैं अजपा का क्रम कहता हूँ, छुन । |&| २६३ 
| उस क्रम को करके जीव सदा के लिए जीवभाव से छूट जाता है ॥ ७१ ॥ मूलाधार, स्वाध्चिष्ठान, मणिपुरक, | | 
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करता है। ७८॥। गणेशजी के लिए छह सौ, ब्रह्मा-के. लिए, छह हजार, हरि के लिए छह हजार, हर (शिव) 
के लिए छह हजार, जीवात्मा के लिए एक हजार, गुरु के लिए एफ हजार और चिदात्मा के लिए भी एक 
हजार जपों की संख्या निवेदन करे || ७९-८० ॥ सत्संप्रदाय के जाननेवाले अरुणादिक़ मुनि लोग इन चक्रों 


तत्त्वतः ॥ ७८॥ षट॒शतं गणनाथाय षटसहल्लं तु वेधसे । षटसहस्नं च हरये 
षटसहस्नं हराय च ॥ ७८ ॥ जीवात्मने सह च सहस्रं गुरवे तथा । चिदा- 
त्मने सहस्रं च जपसंख्यां निवेदयेत्‌ ॥ ८०॥ एतांश्चक्रगतान्‌ ब्रह्ममयूखा- 
न्सुनयोऽमरान्‌ । सत्संप्रदायवेत्तारश्चिन्तयन्त्यरुणादयः ॥ ८१ ॥ शुका- |£ 
दयोऽपि सुनयः शिष्याबपदिशन्ति च । अतः प्रत्त महतां ध्यात्वा |ॐ 
ध्यायेत्सदा बुधः ॥ ८२॥ कृत्वा च मानस्तां पूजां सर्वचक्रष्वनन्यधीः। ततो 


में प्राप्त ब्रह्म की अमर किरणों का चिन्तन करते हैं॥ ८५१ ॥ शुकदेन आदि मुनि लोग शिष्यों को यही 
उपदेश देते हें। इसलिए बड़ों की प्रवत्ति को जानकर बुद्धिमान सदा ध्यान करे ॥ ८२ ॥ एकाग्र मन होकर 


| 
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बालो ज्योरि बिशुद्ध] ता है ट गज 
be ला चन्द्रमा की ज्योति के समान विशुद्धस्य चक्रहोता है 

आओ ओ, अ, अः इड्न सोलह जा कि हि Foundation Trust “हीती हैं से ऊपर प्र क्रा्ममान हजार दल- 
इन दो अक्षरों के रूपवाला रकतवण कमर्ल कँ समानि ज्ञा चेत्रै होती हैं इनसे उपर 
वाला कमल है जो सत्य, आनन्दमय, सदा कल्याणरूप, ज्योतिरूप और शाश्‍वत है ॥ ७५॥ क्रम 


प्रमासितमिदं पद्म॑ सह्रच्छदं सत्यानन्दमयं सदाशिवमयं ज्योतिसं 
शाश्वतम्‌ ॥ ७५ ॥ गणेशं च विधि विष्णु शिवं जीवं गुरु ततः। व्यापक 
च परं ब्रह्म कमाचचक्रेषु चिन्तयेत्‌ ॥ ७५६ ॥ एकविंशत्सहखाणि षट्शतान्यः 
धिकानि च। अहोरात्रेण श्वासस्य गतिः सूक्ष्मा सता डुः ॥ ७७ ॥ 
हकारेण बहियांति सकारेण विशेखुनः। हंसो हँसेतिमन्त्रेण जीवो जपति 


चक्रों में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीव, बृहस्पति और सर्वव्यापक परब्रह्म का चिन्तन करे ॥ ७६ ॥ विद्वानों 
ने रात्रि-दिन में इक्क्रीस हजार छह सौ शास की सूक्ष्म गति कही हैं ॥ ७७ ॥ हकार से श्वास बाहर आता || २६५ 
| है और सकार से पुनः भीतर जाता है । इस प्रकार जीव तत्त्व से 'हंसो-हंस' (सोहं-सोहं) इस मंत्र का जप | 
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तब चक्रो मै मानसी पूजा करके फिर गुरु के उपदेश से अजपा गायत्री का जप करे ॥ 5३ ॥ नीचे को 


मुखबाले हजार दल के कमल मेंडल. तिके स पर सवार, श्रेष्ठ श्रीगुरु का ध्यान 
करे ।। ८४ ॥ उन गुरु के चरणामृत की धार से धोई हुई देह को पंचोपचार से पुजकर उनका चिन्तन कर 


गुरूपदेशेन गायत्रीमजपां जपेत्‌ ॥ ८३॥ अधोमुखे ततो रन्ध्रे सहखदल- 
पङ्कजे। हंसगं श्रीणुरुं ध्यायेद्वरामयकराम्बुजम्‌ ॥ ८४ ॥ क्षालितं चिन्त 
ेददेहं तयादागतधारया । पञ्चोपचार: संपूज्य प्रणमेत्ततूतवेन च.॥ =५॥ 
ततः कुण्डलिनीं ध्यायेदारोहादवरोहतः। षट्चक्रकृतसंचारां साधत्रिवलया 
स्थिताम्‌ ॥ ८६॥ ततो ध्यायत्‌ सुषुम्णाख्यं धाम रन्प्राहहिगंतम । पथा 
तेन गता यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ८७॥ ततो मचचिन्तितं रूपं स्वयं 


उनके स्तोत्रों से प्रणाम करे || ८५ ॥ छहों चक्रों में संचार करनेवाली साढ़े तीन वलयों में स्थित कुण्डलिनी 
का आरोह और अवरोह के क्रम से ध्यान करे ॥ ८६॥ इसके पश्चात्‌ ब्रह्मारन्ध्र से बाहर हुए सुषुम्ना नाम 
धाम का ध्यान करे । इस मार्ग से गये हुए जीव विष्णुजी के परमपद को प्राप्त होते हैं॥ ५७॥ फिर स्वयं 
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प्रकाशरूप, सनातनरूप ओर सदा आनन्ददायक मेरे चिन्तित रूप का ब्रह्ममुहुतं में ध्यान करे॥ ८८ ॥ इसे 
प्रकार गुरु के उपदेश से मन निश्चल हो जाता है । केवल अपने प्रयत्न से नहीं । विना गुरु के उपदेश के 
पतन हो जाता है। ( योग से चलायमान हो जाता है )॥ ८९ ॥ इस पूर्वोक्त प्रकार से अन्तर्यज्ञ का साधन 


ज्योतिः सनातनम्‌ । सदानन्दं सदा ध्यायेन्मु ह॒ते ब्राह्मसंज्ञके ॥ ८८॥ एवं 
गुरूपदेशेनमनोनिश्चलतां नयेत्‌ । न तु स्वेन प्रयत्ञेन तद्विना पतन भवत्‌॥ 
८5॥ अन्तर्यागं विधायेवं बहियांगं समाचरेत्‌। स्नानसन्ध्यादिक कता 
कुयांद्धरिहरार्चनम्‌ ॥ ८०॥ देहाभिमानिनामन्तसुखी दत्तिन जायते। 
अतस्तेषां त॒ मद्भक्तिः सुकरा मोश्नरदायिनी ॥ ८१॥ तपोयोगादयो मोक्ष- 


करके बाहरी यज्ञ करे स्तान और सन्ध्या करके विष्णु भगवान्‌ और शिवशंकर का पूजन करे ॥ ९० ॥ |: 
देहाभिमानियों की अन्तर्मुखी वृत्ति नहीं होती है इसलिए उनको मेरी भक्ति सहज और मोक्षदायिनी होती 
है ॥ ९१ ॥ यद्यपि तप और योग आदि मोक्ष के मार्ग हैं तथापि संसारी मनुष्यों के लिए मेरी भक्ति का 
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हर क्रा संसार में श्राना-जामा मैंने घुना, अब 

Se ह कटकनक । | हि न के देव ! हे ल [ ह 
दुःखों से मलीन इस साररहित घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में र अनन्त जीव-समूह्‌ आह होते 
गरुड उवाच॥ श्रुता मया दयासिन्धो हयज्ञानाज्जीवर्सछतिः। अछना 
श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम्‌ ॥ १ ॥ भगवत्‌ देवदवेरा Eo i 
वत्सल । असारे घोरसंसारे स्दुःखमलीमसे ॥ २ ॥ नानाविधशरीरस्था 
हानन्ता जीवराशयः | जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते॥ ३॥ 5. 


सदा दुःखातुरा एव न सुखी विद्यते कंचित्‌। केनोपायेन न सुच्यन्ते ` 
बद्‌ मे प्रभो ॥ ४ ॥ श्रीमगवाबुवाच॥ श्वणु ताक्षय प्रवक्ष्यामि र तवं ॐ 
हैं हैं न्त नहीं है ॥ २-३ ॥ वे :ख से आतुर रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते ₹। '8& 
हे ns के (बे हर _ ससार त हैं, सो मुझसे कहिए ॥ ४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले ' | 
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igi करके यही भक्ति का मार्ग 9 
Digitized b नी डे Foundation द 5 ९5१३०थिचार रके यहा भ ही ड 
मार्ग ही उत्तम है ॥ ९९ ॥ ब्रह्मा आदि सवंज्ञां ने वेद-शास्त्र की बीरि अ>१* 


प्त ञ्‌ पा 2 
अं Q 


सन्ति तथ | !; संसरतामिह॥ टूर ॥ 
| मार्गाः सन्ति तथापि च। समीचीनस्त मद्कतिमागः 
| ji le सर्व ज्ञेरयमेव न या UE 
नः पुनः॥ £३॥ यज्ञादयो स I 
क्तस्तां लब्ध्वा नावसीदति ॥ ८९ ॥ एवमा 

क | नतर च्‌ मद्कत्या मोक्ष याति su ह 
इति श्रीगरुडणुराणे सारोड्ार सुक्ृतिजनजन्माचरणानरू 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


र का पन्द्रहर्वाँ अध्याय 
को पाता है! ९५ ॥ गरुडपुराण 
i ग से सनातन मोक्ष को पाता €. 
वह मेरी भक्ति के यो | 
समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ हज 5 2 
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आयु और कर्मों सै उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। है गरुड़ ! फिर उनसे भौ परै Hोक्षपर्यन्त सूक्ष्म 
लिङ्ग शरीर को पाता है ॥ ९-१० ॥ स्थावर (वृक्षादि की योनि ), कीट, पक्षी, पशु, धर्म करनेवाले मनुष्य 
भोर देवता ये क्रम से मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात्‌ वृक्षादि के बाद कीट, तदनन्तर पक्षी, फिर पशुओर 


रूपेनियन्त्रिताः। तत्तज्जातियुतं देहमायुभोंगं कर्मजम्‌॥ ८॥ प्रति जन्म 
प्रपयन्ते तेषामपि परं एनः । ससू्ष्मलिङ्गशारीरमामोक्षादचरं खग ॥१०॥ 
स्थावराः कृमयश्चाजाः पक्षिणः पशवो नराः। धार्मिकाखिदशास्तद्वन्मो- 
क्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ चतुर्विधशरीराणि धृता सुञ्ला सहस्रशः । 
सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्दुयात्‌ ॥ १२॥ चतुराशीतिलक्षेषु 


इसके बाद धर्मात्मा मनुष्य होकर देवत्व को पाकर मोक्ष हो जाता है ॥ ११ ॥ हजारों बार चार प्रकार के 

शरीरों को धारण कर-कर छोड़ता हुआ अच्छे कर्मो से मनुष्य होकर जो ज्ञानी होता है वह मोक्ष को प्राप्त 

होता है ॥ १२॥ चौरासी लाख योनियों में देह धारण करनेवालेशरीरों में मनुष्य देह के बिता तत्त्वज्ञान 
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हे गरड ! जो तुम मुझसे पूछते हउ शुनो इकेण्डकत से ही रामी, मलरहित | 
घि रहित, वकार, ° 
ओर द्वेतरहित भगवान्‌ हैं ॥ ६॥ स्वयंप्रकाश, आदि-अन्त से राह क 


श्रवणमात्रेणसंसारान्सुच्यते नरः ॥ ५॥ अस्ति देवः 
च्छसि | यस्य श्रवणमातेणसंसारान्सुच्यते Sp 
पाइप निष्कलः (रवः। स सर्वकर्ता च र prod 
T टन त्प्रः । ’ र | 
६ ॥ स्वयंञ्योतिरनाद्यन्तो निर्विकारः परातर र काः 
“शाज्जीवसंज्ञकः विद्योपहता यथाग्नौ विस्फुलिज्ञकाः । |ॐ 
दंशाज्जीवसंज्ञकः ॥ ७ ॥ अनारद्यावद्यापर 
5 
क 
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देहायपाधिसंभिन्नास्ते कम॑मिरनादिभिः ॥ ८ ॥ घुल खप्रदेः पु 
च्चि क नन्द भगवान्‌ के अंश से यह जीवसंज्ञक प्राणी है॥ ७॥ अनादि अविद्या से उपहत क ह र 
ह चिनगारियाँ उठती हैं ऐसे ही जीव अनादि कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि से दर ) 
A के सुख तथा दुःख के देनेवाले पुण्य और पापों से बंधे हुए उन-डन जातियों से युक्त हो देह ( 


—्ढकन्ङ्न्ङन्क्ा०कक कीक ` 
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| ७॥ सदा आत्मा की रनौ चाहिए । आत्मा ही सबका पात्र है। अपनी | | |. 
पड कै | म : te ie ए हि गायों हा कल को देखेगा ॥| १८॥। गाँव, खेत, कै आ 
लक ड धन, घर, शुभ और अशुभ ये तो बार-बार मिलते रहते हैं, परन्तु यह मनुष्यशरीर बार-बार नहीं (जज क 
$| साधयेत्‌ ॥ १७॥ रक्षयेत्सवंदात्मानमात्मा सवस्य भाजनम्‌। रक्षणे यत्नः |$ 
& मातिष्ठेज्जीवत्‌ भद्राणि पश्यति ॥ १८॥ पुनर्ग्रामः पुनः क्षेत्रं नवित 
$| पुनशुहम्‌ । पुनः शुभाशुभं कमं न शरीरं एनःपुनः॥ १5॥ शरीररक्षणोपायाः 
$| कियन्ते सवंदा बुधः । नेच्छन्ति च एनस्त्यागमपि ङुष्ठादिरोगिणः॥ २०॥ | = 
$| तद्गौपितं स्याद्धमार्थं धमं ज्ञानाथ॑मेव च। ज्ञानं तु ध्यानयोगाथर्माचरातमः | 
$| विमुच्यते ॥ २१॥ आत्मेव यदि नात्मानमहितेम्यी निवारयेत्‌ कोऽन्यः |= 
89 | हे ॥ १९॥ बुद्धिमान्‌ सदेव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं । क्योंकि कोढ़ी आदि भी क हा 
& की इच्छा नहीं करते हैं ॥ २० ॥ रक्षा किये हुए इस शरीर से धर्म होता है ओर धम से ज्ञान और ज्ञान से [49 | २७४ 
| | ध्यान और च्या से योग को प्राप्त होकर शीघ्र मुक्त हो जाता है ॥ २१॥ जो आत्मा ही आत्मा को बुरे | | 
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| उजागर) ग (३५हुजारों अथवा हजार करोड़ जन्मों |] 
Et Ee मल न 
हि पाकर जो आत्मा को नहीं तारता है उससे बढ़कर पापी कौन है ? ॥ १५। | जो स इस उत्तम नरदेह $ र 
ई शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । न मानुषं विनान्यत्र तत्तज्ञानं तु लभ्यते ॥ १३॥ 
$| अत्र जन्मसहस्राणां सहलेरपिकोटिमिः। कदाचिल्लमते जन्तुर्माचष्यं एण्यः | 
$| सञ्चयात्‌ ॥ १४ ॥ सोपानमभूत॑ मोक्षस्य मावुष्यं प्राप्य दु्लमम्‌। यस्तारः 
के यूति नात्मानं तस्मात्पापतरोऽत्र कः ॥ १५॥ नरः प्राप्योत्तर जन्म लब्ध्वा ड 
$| चन्दरयसोष्ठवम्‌। न वेत्त्यातमहितं यस्तु स भवेद्रह्मघातकः ॥ १६॥ विना & 
£| देहेन कस्यापि एुरुपार्थो न विद्यते । तस्माददेहं धनं रक्षेतुण्यकमाणि & 
5 को और इन्द्रियों की सुन्दरता को पाकर अपने आत्मा का हित नहीं जानता है वह्‌ ब्रह्मघातक्र होता | 49| २७३ 
| | हे ॥ १६॥ बिना शरीर के किसी को भी पूरुषार्थ नहीं होता है, इसलिए देह और धन को रक्षा कर पुण्य | 
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क्योंकि घर के कोने में आग लग जाने पर दुर्वृद्धिवाला ही कुआँ खोदने लगता है ॥ २६ ॥ सांसारिक अनेक | | 
कार्यों में फंसे रहने के कारण समय नहीं जान पड़ता है । खेद की बात है कि मनुष्य अपने सुख, दुःख तथा कै 
हित को नहीं जानता है ॥ २७ ॥ पैदा हुए जनों को, विपत्तिग्रस्तों को, मृतकों को, आपत्ति में फंसों को तथा 
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तावततत्तं समभ्यसेत्‌ । सन्दीप्तकोणमवने कूपं खनति हुमंतिः ॥ ९६ ॥ 
कालो न ज्ञायते नानाकायें: संसारसम्भवेः । सुखं दुःखं जनो हन्त नवत्त 
हितमात्मनः ॥ २७॥ जातानार्तान्मतानापद्‌ग्रस्तान्‌ दृष्टवा च दुःखितान्‌ । 
लोको मोहसुरां पीत्वा न बिभेति कदाचन ॥ २८॥ सम्पदः स्वप्नसंकाशा 
यवनं कुसुमोपमम्‌ । तडिचपलमायुष्य॑ क्य स्याजानतो धृतिः॥ २८॥ शतं 


दु:खितों को देखकर भी यह लोक मोहरूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं डरता है ॥ २८॥ धन-संपत्ति 
स्वप्न के तुल्य हैं और यौवन फूल के समान है तथा आयु बिजली के समान चपल है । इस बात को जानकर 


थे 
° 
ध 
०] 
थे 
° 
§B 
> 
कै 
° 
§B 
° 
204 
° 
झB 
° 
i 
व् घैय॑ प कम है, उसमें से भी भाधा निद्रा और आलस्य 

कसको धय होता है i के i पृहुले,तो,सो वर्ष का जीना ही कम द, उस 


| ड । जो इस लोक में | | तटी 4 0 
कामों से नहीं बचावे तो इससे दूकरा०भीऽकी सवका दंड तेवाला होगा ॥ २ के ee टीक 
ही नरकरूप रोग की चिकित्सा नहों करता है तो वह रोगी औषधरहित देश में जाकर To लक 
व्याधी के समान बुढ़ापा है और फुटे घड़े के जल के समान आयु बीती जा रही है तथा 


हितकरस्तस्मादात्मानं कारयिष्यति ॥ २९ ॥ इहव न 
न करोति यः। गत्वा निरोपधं देशं व्याधिस्थः कि करिष्यति ॥ २ 
व्यात्रीवास्ते जरा चायुर्याति भिन्नघटाम्बुवत्‌ । निघ्नन्ति रिपुवद्रोगास्त 
स्माच्छे यः समभ्यसेत्‌ ॥ २४ ॥ यावन्नाश्रयते दुःख यावन्नायान्ति ज 
यावन्नेन्द्रियवेकल्यं तावच्छे यः समभ्यसेत्‌ ॥ ९५॥ यावत्तिष्ठति देहोऽयं 
प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए।। २४॥ जब तक दुःख आश्रय न करे 


| [5 प्र तब तंक कल ए उपाय 
और जब तक विपत्तियाँ जब आवें तथा तब तक इन्द्रियां व्याकुल न हो जाये तब तक कल्याण र र 
करना चाहिए ॥ २५॥। जब तक यह शरीर सावधान रहे तब तक ही तत्त्व का अभ्यास कर गाहिए । | 
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| | (नित्य ) समझता है, तथा अनर्थकारी धन कों ही वह अपना सिद्ध प्रयोजन समझता है ॥ ॥ देवमाया | | Se 
7° 3° | से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी गिर पड़ता है, सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है तथा छ | १६ 
न र पढ़ता हुआ भी नहीं जानता है ॥ ३४॥ उस कालरूपी गहरे समुद्र में मृत्यु, रोग और बुढ़ापारूपी ग्राहों से क 
$| यादध्वे घरवसंज्ञकः । अनर्थे चार्थविज्ञानः स्वमर्थं यो न वेत्ति सः॥ ३३॥ | 
$| पश्यन्नपि प्र पि न बुः पि न जानाति देवमाया- |£ 
£| पश्यन्नपि प्रस्खलति श्वण्वन्नपि न बुध्यति । पठन्नपि न जानाति दव ए 
£| बिमोहितः ॥ ३४॥ तन्निमञ्जञ्जगदिदं गम्भीरे कालसागरे। मृत्युरोगजरा- | 
5 | ग्राहेन कश्चिदपि बुध्यते ॥ ३५॥ प्रतिक्षणमयं कालः क्षीयमाणो न | 
ॐ लक्ष्यते । आमकुम्भ इवाम्भःस्थो विशीणन्‌ न विभाव्यते ॥ ३६ ॥ युज्यते | 
र पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ यह जगत्‌ कभी भी बोध को नहीं प्राप्त होता है ॥ ३५॥ क्षण-क्षण $ 
हि में क्षीण होता हुआ यह काल ( समय ) इस प्रकार नहीं दिखाई देता है जेसे जल में रक्खा हुआ कच्चा घड़ा |&| २७८ 
| | घुलता-बिखरता नहीं जाना जाता है ॥ ३६॥ वायु का बाँधना, आकाश का खण्डन करना और जल की | 
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में चला जाता है तथा उसमें से भी बाल्यावस्था, बुढ़ापा, रोग और दुःखों में चला जाता है, अतः शेष आयु 
भी निष्फल ही बीत जाती है ॥ ३०॥ मोक्ष आदि के उपाय का प्रारंभ करने में उद्योगरहित होनेवाला, 
जागने योग्य ( ब्रह्मचिन्तन ) कार्य में सोनेवाला ( अर्थात्‌ ब्रह्म का चिन्तन नहीं करना ) और भय का 
स्थान जो संसार है उसमें विश्वास करनेवाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता है (अर्थात्‌ सब ही मारे 


%। जीवितमत्यल्पं निद्रालस्येस्त दकम्‌ । वाल्यरोगजराहुःखैरल्पं तदपि 
£ निष्फलम्‌ ॥ ३० ॥ प्रारब्धव्ये निरुद्योगो जागतंव्ये प्रसुप्तकः । विश्वस्तव्यो 
भयस्थाने हा नरः को न हन्यते ॥ ३१ ॥ तोयफेनसमे देहै जीवनाक्रम्य 


संस्थिते । अनित्यप्रियसंवासे कथं तिष्ठति निमेयः ॥ ३२॥ अहिते हितसंज्ञः 


जाते हैं )॥ ३१॥ जल के फेन के समान देह में जब जीव आक्रमण करके स्थित होता है तब इस अनित्य 
&| देहरूपी प्यारे के सहवास में निर्भय कैसे रह सकता है ? ॥ ३२॥ जो मनुष्य अपने बुरे-भले को ( आत्मः 
ज्ञान को ) नहीं जानता है वह वैरीरूग सांसारिक विषयों को हितू समझता है, अनित्य देह आदि को ध्रुवसंज्ञक 
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कर ले, क्योंकि मौत किये-अनकिये की प्रतीक्षा नहीं करती है ॥ ४१॥ बुढ़ापा द्वारा दिखाया है मार्ग जिसको | 


| 
हक कै | ऐसे प्रचण्ड रोगरूपी सेनावाले शत्रुरूपी मौत से ने ग गं नहीं ससक 
कु है ॥ ४२ ॥ तृष्णारूपी सुई से छेदे हए, हवी दीचे हा आह तहा विज oe FS 

£| कतं वाप्यथवाक्ृतम्‌॥ ४१॥ जरादरितपन्थानं प्रचण्डव्याधिसेनिकम्‌ । |$ 

& | गत्यशनुमधिष्ठोऽसि त्रातारं कि न पश्यसि ॥ ४२ ॥ तृष्णासूचीविनिरमिन्नं $ 

; | सिक्तं विपयसर्िपा । रागद्वेपानले पक मृ्युरश्चाति मानवम्‌ ॥ ४२॥ बालांश्च |$ 

| यविनस्या श्व इद्धान्‌ गभगतानपि । सर्वानाविशते म॒त्यरेवंभूतमिदं जगत्‌॥ (ॐ 

%| ४४ ॥ स्वदेहमपि जीवोऽयं सुकत्वा याति यमालयम्‌। स्रीमातृपितृपुत्रादि- | 

$| को मृत्यु खा लेती है ॥ ४३ ॥ बालक, युवा, [द्ध और गर्भे में रहनेवालों को यह मृत्यु है 

र यह्‌ संसार है । अर्थात्‌ संसार में हा ता हि र कर | तहा € 

| २८० 


| को भी छोड़कर थमलोक झो चला जाता है तब स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि सम्बर्धियों की बात ही 
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पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु को बिखेर सकता है और समुद्र को सुखा सकता है तब इस शरीर का कहता 
ही क्या है ? ॥ ३८॥ मेरी संतान है, मेरी स्त्री है, मेरे भाई-बन्धु हैं, मेरा धन है, इस प्रकार कहते हुए 


वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌ । ग्रथनं च तरङ्काणामास्था नायुषि 
' युज्यते ॥ ३७॥ प्रथिवी दह्यते येन मेरुरचापि विशीयते। शुष्यते सागरः 
जलं शरीरस्य च का कथा॥ ३८॥ अपत्यं मे कलत्रं मे धनं मे बान्धवाश्च 
| मे। जल्पन्तमिति मत्यांजं हन्ति कालद्टको बलात्‌ ॥ ३८5 ॥ इदं कृतमिदं 
कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम्‌ । एवृमीहासमायुक्तं कृतान्तः कुरुते वशम्‌ ॥ 
४०॥ श्वःकार्यमद्य कुवीत पूर्वाह्न चापराद्िकम्‌ । नहि मृत्युः प्रतीक्षेत 
मनुष्यरूपी बकरे को कालरूपी भेड़िया जबरदस्ती मार डालता है ॥ ३९॥ यह काम कर लिया है, यह करने 


को है, यह किया-अनकिया है, इस प्रकार की चेष्टा करते हुए पुरुष को यमराज अपने वश में कर लेता 
| है॥ ४० ॥ कल होनेवाले काम को आज ही कर लें और दोपहर पीछे करनेवाले काम को दोपहर पहले ही 
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तरङ्गों का गंथता सम्भव हो सकता है?छलकु)समसु,के०नाडेतोगअसरपनकालस असम्भव है ॥ ३७॥ जब काल 
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[ हु चोरों ने लोक को नष्ट कार्‌ दिया है ५०॥ जैसे मांस का लोभी मत्स्य माँस में लिपटी कील | | 
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ध को नहीं देखता है वेसे ही सुख का लौभौ मनुष्य यम को बाधा को नहीं देखता है ॥| ५१॥ हे गरुड़ ! जो ग था १६ 
क अपने भले-बुरे को नहीं जानते हैं और हमेशा खोटेमार्ग में चलते हैं तथा अपना ही पेट भरने में लगें रहते हैं क 
विनाशितः । हा हन्त विषयाहारदेहस्थेन्द्रियतस्करेः॥ ५० ॥ मांसलुब्धो | 
&| यथा मत्स्यो लोहशंकुं न पश्यति । सुखलुब्पस्तथा देही यमबाधां न | 
$| पश्यति॥५१॥ हिताहिते न जानन्तो नित्यसुन्मार्गगामिनः । कुक्षिपूरणनिषठा |ॐ 
$| ये ते नरा नारकाः खग ॥४२॥ निद्रादिमेथुनाहाराः सर्वेपां प्राणिनां समाः। |$ 
&| ज्ञानवान्‌ मानवः प्रोतो ज्ञानहोनः पशुः स्मृतः ॥ ५३॥ प्रमाते मलमूत्ाभ्यां |; 
वे मनुष्य नरकगामी हैं ॥ ५२॥ सोना, मैथुन करना और खाना ये सळ भ्राणियों के समान हैं । परन्लु | ल 


ज्ञानवान्‌ मनुष्य कहा जाता है और जो ज्ञान से हीन है वह पशु कहा जाता है ।। ५३॥ प्रातःकाल मल और 
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क्या है ॥ ४५॥ इस दुःखरूपी जगत्‌ की £ ed इच्छा है वहीं दुःखी हैं। जिसने सं दो गा तथा 
ही सुखी है, अन्य कोई नहीं ॥ ४६॥ सब दुःखों को पदा करनेवाला और सब विपत्तिय मा 
पापों का आश्रयरूप इस संसार को शीघ छोड़ देना चाहिए ॥ ४७॥ लोह और लकड 


केन हेतुना ॥ ०५॥ दुःखमूलं हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः। 
यागः कृतो येन स सुखी नापरः कचित्‌ ॥ ४६॥ प्रभवं सवेदुःसानाः 
सकलापदाम्‌। आश्रयं सर्वपापानां संसारं वर्ज्‌थ्षणात्‌॥ ४७ ॥ 


> he 


लोहदारुमयेः पाशेः पमान्‌ बढो विस्ु्यते । पुत्रदारमरयः पाशेसुंच्यते न्‌ 
कदाचन॥ ९८॥ यावतः कुरुते जन्तुः संबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । तावन्तोऽस्य 
निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ ४८ ॥ वञ्जिताशोषविततेस्तैनित्यं लोको 


से बँधा हुआ पुरुष छूट जाता है, परन्तु पुत्र-सत्रीरूपी फाँसों से बेधा हुआ कभी ह छूटता है ॥ ४८ ॥ जाणी 
जितने मन के प्यारे सम्बन्धों को करता है उतनो ही शोफरूपो कोल उसके हृदय में गड़ती जाती हैं॥ ४९।१ 


हा ! खेद 


की बात है कि छल से संपूर्ण धन को हरनेवाले, विषयरूपी आहार करनेवाले उन देह में स्थित 
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कई 5358 8 नगर पक सीओ 5 5 अनिल ; | | पाखण्डी वृथा ही नष्ट हो जाते हैं ॥। १९५९ कि तिकि मे पि कशतिवाले और कोई ब्रत, उपवास | 
आदि करनेवाले अज्ञान से घिरे हुए छलिया घूमा करते हैं ॥ ५९ ॥ कर्मकाण्ड में लगे हुए मनुष्य नाममात्र से | 
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नश्यन्ति दाम्भिकाः ॥ ५८॥ क्रियायासपराः केचिह्रतचर्यादिसंयुताः । 
अज्ञानसंट्रतात्मानः संचरन्ति प्रतारकः ॥ ४४ ॥ नाममात्रेण सन्तुष्टाः 
कमंकाण्ड्रताः नराः। मन्त्रोचारणहोमाद्यश्रामिताः क्रत॒विस्तरें: ॥ ६० ॥ 
एकशुक्तोपवासा्यनियमैः कायशोपर्णः । मूढाः परोश्षमिच्छन्ति मम 
मायाविमोहिताः ॥ ६१॥ देहदण्डनमात्रेण का मुक्तिरविवेकिनाम 
वल्मोकताडनादेव सृतः कुत्र महोरगः ॥ ६२॥ जटामाराजिनयक्ता 
बार भोजन, उपवास और शरीर को सुखानेवाले नियमों से मोक्ष की इच्छा करते हैं। वे मेरी माया से मोहित 


हैं ॥ ६०-६१ ॥ देह को दंड देने मात्र से अविवेक्रियों की मुत्रित कैसे हो सकती है । बाँबी के पीटने से कहीं 
सर्प मरा है॥ ६२ ॥ पाखण्डी लोग बड़ी-बड़ी जटा और मृगचर्मं धारण करके साधुओं का-सा वेष बनाये 
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मूत्र से, मध्याह्न के समय भूख और प्यास से तथा रात्रि में कामदेव और निद्रा से मूर्ख पुरुष सताया जाता 
है ॥ ५४॥ खेद है कि अज्ञान से मोहित संब जीव अपने देह! घने और स्त्री "आदि के प्रेम में फंसे हुए मरते 
हैं और पेदा होते हैं ॥| ५५॥ इसलिए सदा संग का त्याग करना चाहिए, यदि सबन छोड़ सके तो बड़ों के 
्षत्त॒डभ्यां मध्यगे रवो । रात्री मदननिद्राभ्यां बाध्यन्तेमूढमानवाः॥ ५४॥ 
स्वदेहघनदारादिनिरताः सर्वजन्तवः । जायन्ते च श्रियन्ते च हा हन्ताज्ञान- 
मोहिताः॥ ५५॥ तस्मात्सङ्गः सदा त्याज्यः सर्वस्त्यक्तुं शक्यते । 
महद्भिः सह कतव्यः सन्तः सङ्गस्य भेषजम्‌ ॥ ५६॥ सत्सङ्गश्च विवेकश्च 
निमंलं नयनद्क्यम्‌ । यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कर्थं न स्यादमागगः ॥ 
५७ ॥ स्वस्ववणांश्रमाचारनिरताः सवमानवाः। न जानन्ति परं धम द्रथा 
साथ संग करना चाहिए क्योंकि सन्त ( सज्जन ) ही संग की औषध है।। ५६॥ सत्संग और विवेक ये ही 


दो निर्मल नयन हैं। जितके ये दोनों नहीं हैं वह अन्धा मनुष्य कुमागं में केसे नहीं जायगा ( अवश्य 
जायगा ) !। ५७ ॥ सब मनुष्य अपने-अपने वर्णाश्नम और आचार में लगे हुए दूसरे धम को नहीं जानते हैं । 
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है... हैं ? (कभी नहीं ) ॥ ६७॥ जन्म छे/ऋरणशफ्येच्च मंजा/अफवि/न»्यफों>में०८छह ने वाले मेढक, मत्स्य आदि क्या | नक | 
योगी होते हैं ? ( कभी नहीं )॥ ६८०॥ क॑ंकड़ों कों खानेवाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी भी नहीं || द 


पीनेवाले चातक क्या ब्रती होते हैं ( कभी नहीं ) ॥ ६९॥। इसलिएं ये सब काम लोगों को प्रसन्न करनेवाले हैं । 
भवन्ति किम्‌ ॥ ६७॥ आजन्ममरणान्तं च गङ्गादितटिनीस्थिताः । मण्ड- 
कमत्स्यप्रसुखा योगिनस्ते भवन्ति किम्र॥ ६८॥ पारावताः शिलाहारा 
कदाचिदपि चातकाः। न पिवन्ति महीतोयं ब्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌ ॥६८॥ 
तस्मादित्यादिकं कर्मं लोकरञ्जनकारकम्‌। मोक्षस्य कारणं साक्षा्तत्त्व 
ज्ञानं खगेशवर ॥ ७० ॥ षड्दर्शनमहाकपे पतिताः पशवः खग। परमाथ न 
जानन्ति पशुपाशनियन्त्रिताः ॥ ७१॥ वेदशाख्नाणंवे घोरे उह्यमाना इत 


हे गरुड़ ! मोक्ष का कारण तो केवल तत्त्वज्ञान ही है।॥ ७० ॥ हे गरुड़ ! षडदर्शनरूपी महाअन्धक्‌प में पड़े 
हुए शास्त्रों के पढ़ने में आकुल ( ज्ञानरहित) पशु परमार्थ (ईश्वर ),को नहीं जानते हैं क्योंकि वे पशुओं 
की रस्सी (मोह की रस्सी ) में बंधे हुए हैं॥ ७१॥ वेद-शास्त्ररूपी घोर समुद्र में इधर-उधर छटपटाते 
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i ज्ञानियों के समान लोक में घूमते हैं और मनुष्यों को बहकाते हैं॥ ६३ सांसारिक कर्मों में आसक्त और 
मैं ब्रह्म को जानता हूँ' ऐसा कहनेवाला तथा कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट मनुष्य को चाण्डाल कै समान 
त्याग देना चाहिए ॥ ६४ ॥ संसार में घर और वन को समान जाननेवाले, लज्जारहित, नंगें गदभ आदि 
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दाम्मिका वेपधारिणः। अमन्ति ज्ञानिवल्लोके ्रामर्यान्त जनानपि॥६३॥ | 
संसारजमुखासक्तं ब्रहमज्ञोस्मीति वादिनम्‌ । कमंत्रह्मोभयश्रष्टं तं त्यजे- |$ 
दन्त्यजं यथा ॥ ६४ ॥ ग्रहारण्यसमा लोके गतन्रीडा दिगम्बराः । चरन्ति |ॐ | 
गर्दभायाश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम्‌ ॥ ६५॥ मद्धस्मोद्धूलनादेव सुक्ताः |ॐ | 
स्युर्यदि मानवाः। मद्धस्मवासी नित्यं श्वास कि मुक्तो वर्ष्यात ॥ ६६॥ |$ 
णपणोंदकाहाराः सततं वनवासिनः । जम्बुकाख॒म्रगाद्याश्व तापस्तास्ते [ई 
घमा करते हैं तो क्या वे विरक्त हो जाते हैं ? ॥ ६५॥ अगर मिट्टी ओर भस्म लगाने से ही मनुष्य मुक्त ड 


हो जायें तो क्या हमेशा मिट्टी और भस्म में रहनेवाला कुत्ता भी मुक्त हो जायगा ? ॥ ६६॥ तृण, पत्ते २ 
और जल का आहार करनेवाले और सदा वन में बसनेवाले सियार, मूषा और मुग आदि क्‍या तपस्वी होते | | | 


८५ 
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मनुष्य उससे विपरीत क्लेश उठाते „० बअबाकाादुरामक्यकार्यमाासमाा = करते हैं) तथा शास्त्र का भाव 
तो और कुछ है परन्तु व्याख्या उससे विपरीत ही करते हैं | ७६॥! गुरु आदि के उपदेशरहित अहंकारी पुरुष 
स्वयं तो अनुभव करने की सामर्थ्यं नहीं रखते और दूसरों से पूछने में. उन्मनी भाव कहते हैं (अर्थात्‌ अन्य 
से पूछने में लज्जा करते हैं) ॥ ७७॥ वेद और शास्त्र को पढ़ते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध कराते 
व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा ॥७६॥ कथयन्त्युन्मनीमाबं स्वयं नालुभवन्ति 
च। अहंकाररताः केचिदुपदेशादिवजिताः ॥ ७७ ॥ पठन्ति बेदशाख्राणि 
बोधयन्ति परस्परम्‌। न जानन्ति परं तत्त्वं दर्वी पाकरसं यथा ॥ ७८ ॥ 
शिरो वहति पुष्पाणि गन्धं जानाति नासिका। पठन्ति वेदशास्राणि दुर्लभो 
भावत्रोधकः ॥ ७८॥ तत्त्वमात्मस्यमन्ञात्वा मूढः शाख्रेषु मुह्यति । गोपः 


हैं परन्तु वे परमतत्त्व को ऐसे नहीं जानते हैं जैसे कलछी पाक के रस को नहीं जानती है ॥ ७८॥ शिर तो 
पुष्पों की माला को धारण करता है परन्तु उनकी सुगन्धि को नासिका जानती है। इसी प्रकार वेद-शास्त्र 
को तो पढ़ते हैं परन्तु उनके भाव का बोध होना दुलंभ है ॥ ८९॥ मूढ़ मनुष्य आत्मा में स्थित तत्त्व को 
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हुए कुताकिक षड्मियों (शोकादि छह ऊर्मियों ) को रोकने में व्याकुल रहते हैं दल ड हे 
ही में पड़े रहते हैं )॥| ७२ ॥ वेद, शास्त्र और पुराण का जाननेवाला यदि परमार्थ क डी ज जान गाय 
विडंबक का कहा हुआ सब कौआ के बोलने के समान वृथा है ॥ ७३ ॥ यह ज्ञान है, ओर यह 


: । षटडमिंनिग्रहग्रस्तास्तिष्ठन्त हिं कुताकिकाः ॥ ७२॥ बेदागम- 
पाज : परमार्थं ० वेत्ति यः । विडम्बकस्य तस्यव तत्सवं काकभा- 
षितम्‌॥ ७३ ॥ इद्‌ ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्तासमाकुलाः । पठन्त्यहानश 
शास्रं परतत्त्वपराङस॒खाः ॥ ७४ ॥ वाक्यच्ठन्दो निबन्धेन काव्यालङ्कारः 
शोमिताः । चिन्तया दुःखिता मूढास्तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रियाः ॥ ७५॥ 
अन्यथा परमं तत्त्ं जनाः क्लिए्यन्ति चान्यथा। अन्यथा शाखसहावा 


है” इस चिन्ता से व्याकुल तथा परमतत्त्व ( ईश्वरीय ज्ञान ) से विमुख लोग रात-दिन शास्त्र को पढ़ा करते 
हैं॥ ७४॥ सुन्दर वचन और छन्दों की रचना द्वारा काव्य-अलकार से शोभित तथा चिन्ता से व्याकुल 
इन्द्रियोंवाले मूढ़ सदा दुःखित रहते हैं॥ ७५॥ परमतत्त्व तो और ही है ( अर्थात्‌ गुरुलक्ष्य है ) परन्तु 


सटीक 
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| पुरुष वेद ओर शास्त्रों का अभ्यास करके उनमें से तत्त्वज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दे। जसे धान 


चाहनेवाला पयाल में से धान निकालकर पयाल को छोड़ देता है॥ ८५ ॥ है गरुड़ ! जसे अमृत से तृप्त हुए 


त्सारं विजानीयातक्षीरं हंस इवाम्भसि ॥ ८४॥ अभ्यस्य वेदशाख्राणि 
तत्त्वं ज्ञावाथ बुद्धिमान्‌। पलालमिव धान्याथाँ सर्वशाख्राणि संत्यजेत्‌॥ 
८५॥ यथामृतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम्‌ । तत्त्वज्ञस्य तथा ताक्ष्यं न 
शाख्रेण प्रयोजनम्‌ ॥ ८६॥ न वेदाध्ययनान्सुक्तिन शा्रपठनादपि । 
ज्ञानादेव हि केवल्यं नान्यथा विनतात्मज ॥ ८७॥ नाश्रमः कारणं पुक्ते- 


को भोजन से प्रयोजन नहीं रहता उसी प्रकार तत्त्व जाननेवाले को शास्त्र से प्रयोजन नहीं है॥ ८६॥ हे 
विनता के पुत्र गरुड़ ! वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है । केवलज्ञान से ही मुक्ति 
होती हैं इससे अन्यथा नहीं ॥ ८७॥ मुक्ति का कारण न तो आश्रम ही है, न दर्शतशास्त्र ही है तथा 
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ः यों नं में [त्‌ कुतर्क से द्वेतज्ञान 
ए कुताकिक षड्मियों (शोकादि छूह, अमिय) को रोकने में व्याकुल रहते हैं ( अर्थात्‌ i 
ही मैं पड़े रहते हैं ) ॥ ७२ ॥ वेद, शास्त्र और का जाननैवीला यदि परमार्थ को नहीं जानता हा 
विडंबक का कहा हुआ सब कौआ के बोलने केसमान वृथा है ॥ ७३॥ यह ज्ञान है/ और यह जानने य 


स्ततः । षड्मिनिग्रहग्रस्तास्तिष्ठन्ति हि कुतार्किकाः ॥ ७२॥ वेदांगम- 
पुराणज्ञः परमार्थ न वेत्ति यः। विउम्बकस्य तस्थेव तत्सव काकभा- 
षितम्‌॥ ७३॥ इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्तासमाकुलाः। पठन्त्यहानशं 
क परतत्त्वपराङसुखाः ॥ ७४॥ वाक़्यच्छन्दो निबन्धेन काव्यालङ्कारः 
शोभिताः । चिन्तया दुःखिता सूढास्तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रियाः ॥ ७५॥ 
अन्यथा परमं तत्त्वं जनाः किलश्यन्ति चान्यथा । अन्यथा शाख्रसद्गावा 


है” इस चिन्ता से व्याकुल तथा परमतत्त्व ( ईश्वरीय ज्ञान से विमुख लोग रात-दिन शास्त्र को पढ़ा करते 
हैं ।। ७४॥ सुन्दर बचन और छन्दों की रचना द्वारा काव्य-अलंक्ार से शोभित तथा चिन्ता से व्याकुल 
इन्द्रियोंवाले मूढ़ सदा दुःखित रहते हैँ॥ ७५॥ परमतत्त्व तो और ही है ( अर्थात्‌ गुरुलक्ष्य है ) परन्तु 
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क) हैं र्‌ ४; लेना च॑ by Sarayu FQ! महत Trust मे थक दि !! न्‍ 
| हैं इसलिए सार वस्तु को जान लेना चाहिए । जसै हंस जल में से दूध को जान लेता है। ८४ | बुद्धिमान्‌ || , ` ~ | 
ग०पु० सटीक 


| 
रत के पुरुष वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके उनमें से तत्त्वज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दे। जैसे धान | जा 
क चाहनेवाला पयाल में सले धान निकालकर पयाल को छोड़ देता है ॥ के ॥ हे गरुड़ ! जेसे अमृत से तृप्त हुए क 
£ | त्सारं विजानीयातक्षीर हस इवाम्भसि ॥ ८४॥ अभ्यस्य वेदशाख्राणि |£ 
&| तत्तं ज्ञावाथ बुद्धिमान्‌ । पलालमिव धान्याथों सर्वंशास्राणि संत्यजेत्‌॥ [६ 
| ८५॥ यथामतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम्‌। तन्तज्ञस्य तथा तार्यं न |ऽ 
5 | शाख्रेण प्रयोजनम्‌ ॥ ८६॥ न वेदाध्ययनान्युक्तिनं शा्रपठनादपि । 
$| ज्ञानादेव हि कवल्यं नान्यथा विनतात्मज॥ ८७॥ नाश्रमः कारणं मलुक्ते- | 
कै को भोजन से प्रयोजन नहीं रहता उसी प्रकार तत्त्व जाननेवाले को शास्त्र से प्रयोजन नहीं है॥ ८६॥ हे र 
& | विनता के पुत्र गरुड़ ! वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है। केवलज्ञान से ही मुक्ति 
| होती है इससे अन्यथा नहीं ॥ ८७॥ मुक्ति का कारण न तो आश्रम ही है, न दर्शनशास्त्र ही है तथा हा जा 
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ह तों में मोहि जे बुर “गुवालिया काख र बकरी के रहतै ठ हुए भी | सटीक 
हक उसे सा | ता 0 ० वीरटन का केवल शब्द का बोध समथ ह र ठ | १६ | 
स नी बात करने से अन्धकार निवृत्त नहीं होता है॥ 5१ ॥ ब र मनुष्य का पढ़ना रा बोधो हा 
` | कुश्षिगते छागे कूपे पश्यति मतिः ॥ ८० ॥ संसारमोहनाशाय ली 
क| न हि क्षमः । न निवतेंत तिमिरं कदाचिद्वीपवा्तया ॥ ८१ ॥ प्र iE 
$| पठनं यथान्धस्य च दपम्‌ । अतः प्रश्ञावतां शाख तत्तज्ञानस्त ल | 
$ ८२ ॥ इद ज्ञानमिदं ज्ञेयं स्तु श्रोतुमिच्छति। दिव्यवषसहस्रायुः शाख” | 
ड मैव गच्छति ॥ ८२॥ अनेकानि च शाख्राणि स्वल्पायुर्विध्नकोटयः। तस्मा- 
थे प्‌ बुद्धिमानों ए ही तत्त्वज्ञान का लक्ष्य करानेवाला है ॥ 5२॥ र | 
न कर वर की की व देवताओं के हजार वर्ष की ह छ| २८९ 
| होने से भी बार का पार नहीं मिलता है ॥ ८३ ॥ शास्त्र तो अनेक हैं, आयु थोड़ी है और विघ्न करोड़ | 
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गण्पु० | उता करते हैं परन्तु इस द्वैत और अढतरहित समतत्त्व को नहीं जानते हैं ॥ ६२॥ 'ेरा नहीं है” भौर | | | 
२९२ हर मेरा है" यही दोपद मोक्ष और बन्धन के लिए हैं । 'मेरा है! इससे जीव बंध जाता है भौर मेरा नहीं है” इससे |» दे 
&| जीव बन्धन से छूट जाता है ॥ ९३ ॥ कर्म वही है जिससे बन्धन न हो और विद्या वही है जो मुक्ति देनेवाली 9 
$| दिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे । समं तत्त्वं न जानन्ति हेतादेतविवजितम॥ |ॐ 
र ८२॥ द्वे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च । ममेति बध्यते जन्तुनं 
$| ममेति प्रसुच्यते ॥ 5२॥ तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विसुक्तिदा । (६ 
&| आयासायापरं कमं विद्यान्या शिल्पर्नेषुणम्‌ ॥ 2४॥ यावत्कर्माणि दीयन्ते |ॐ 
$ | यावत्संसारवासना । यावादन्द्रियचापल्यं तावत्तत्तकथा कुतः॥ ८५॥ यावददेः | 
| हो। अन्य कमं तो केवल परिश्रम के लिए हैं तथा अन्य विद्या केवल शिल्प में निपुणता दिखाने कों $ | | 
। | है ॥ ९४॥ जब तक कर्म किये जाते हैं और जब तक सांसारिक भोगों में वासना और इन्द्रियों में चपलता |& 
| है तब तक तत्त्व की कथा कहाँ है ? ॥| ६५।। जब तक देह में अभिमान है और जब तक ममता है तथा | | 
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॥ हे अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति क्े/कागएएलढ़ीं हैं, की कण क़ैवल ज्ञान ही है ॥॥ ८८॥ गुरु की एक 
वाणी ही मुक्ति को देनेवाली है अन्य सब विद्याएँ विडम्बनामात्र हैं । जेसे लकड़ी के हजारों गटठों में एक ही 
संजीवन बूटी श्रेष्ठ होती है ॥ ८९ ॥ क्रियाओं के परिश्रम से रहित शिवरूप ( कल्याणकारक ) अद्वेत ही 


दशनानि न कारणम्‌। तथेव सर्वकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम्‌ ॥ ८८॥ 
मुक्तिदा शुरुवागेका विद्याः सवा विडम्बिकाः । काष्टभारसहस्रंषु ह्येक 
संजीवनं परम्‌ ॥ ८८॥ अदठ्ठतं हि शिवं प्रोक्तं क्रियायासविवजितम्‌। गुरू 
वक्त्रेण लभ्येत नाप्रीतागमकोटिसिः ॥ 2० ॥ आगमोक्तं विवेकोत्यं द्विधा 
ज्ञानं प्रचश्नते । शब्दव्रक्ञागममयं परब्रह्म विवेकजम्‌॥ 2१॥ अद्वितं केचि- 
कहा है । वह गुरु के मुखारविन्द से ही मिल सकता है करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता ॥ ६० ॥ ज्ञान 


दो प्रकार का है एक शास्त्रों के द्वारा और दूसरा विवेक से उत्पन्न । शास्त्रमय ज्ञान तो शब्दमय ब्रह्म है और 
। विवेक से उत्पन्न परब्रह्ममय ज्ञान है ॥ ९१॥ कोई तो अद्वेत को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं और कोई दवेत की 


ग०पु० 
२९१ 
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| | फूलवाले तथा स्वर्ग और मोक्षरूपी फन्नऋत्रे»फोक्ष/जाक्ष/वकिप्छायव नत०्ण्वक्ष्या लेना चाहिए ॥ १०० ॥ इसलिए 


रा | | ज्ञान कर्मे श्रीगुरु के मुख से आत्मतत्त्व को जानना चाहिए। आत्मतत्त्व के जान लेने से जीव इस कठिन 0 
| eB संसार वन्धन मे सुखपूर्वक छूट जाता है ॥ १०१ ॥ तत्त्व के जाननेवालों का जो अन्तिम कतव्य है उसको अब 9 
ॐ) श्रयेत्‌ ॥ १००॥ तस्माज्जानेनात्मतत्तं विज्ञेयं श्रीणरोसुखात्‌ । सुखेन | 
5 घुच्यते जन्तर्धारसंसारवन्धनात्‌ ॥ १०१ ॥ तत्तज्ञस्यान्तिमं कृत्यं शण |¦ 
$ वक्ष्यामि तेश्धुना । येन मोश्नमवाप्नेति ब्रह्म निवाणसंज्ञकम्‌ ॥ १०२॥ | 
| अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । डिन्यादसङ्गशख्रेण स्पृहां देहेऽनु |& 
ॐ| ये च तम्‌॥ १०३॥ शहात्न्राजतो धीरः पुण्यतीर्थंजलाप्लुतः । शुचौ- |& 
9 | कहता हूँ सुनो, जिसके करने से मुक्त होकर ब्रह्मनिर्वाणपद को प्राप्त होता है ॥ १०२ ॥ अन्तकाल के आने | 
&&| पर पुरुष मृत्यु से निर्भय होकर असङ्गरूपी शस्त्र से देह में जो इच्छा है उसको त्याग दे और जो पुत्रादि हैं f २६४ 


| | उनको भी त्याग कर दे ॥ १०३ ॥ धीर पुरुष घर से तिकलकर पुण्य तीर्थो के जल में स्तान करे और एकान 


~ 
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त्न का वेग है अं क संकल्प की कह जब तक मन रि हे ii 
UE lio dele ss 
pe 5 | जब तक पूर्वोक्त भाव हैं तब तक तत्त्वज्ञान नहीँ मिलता है ) ॥ ९७॥ तब तक ही तप, ब्रत, तीथ, जप, के 
$ हामिमानश्च ममता यावदेव हि । यावत्प्रयल्नवेगोऽस्ति यावत्सङ्कल्प- | 
$| कल्पना ॥ ८८॥ यावन्नो मानसस्थेय न यावच्छा्राचन्तनम्‌। यावन्न |® 
$| शुरुकारुण्यं तावत्तत्तकथा कुतः॥ ३७॥तावचपो ब्रतं तीथ जपहोमाचना- | 
$| दिकम्‌ वेदशाख्रागमकथा यावत्तत्त्वं न विन्दति॥ ८८॥ तस्मात्सःप्रयत्नेन | 
$| सर्वावस्थासु सर्वदा । तत्त्वनिष्ठो भवेत्ताक्ष्य यहीच्वैन्मोक्षमात्मनः ॥ ८८ ॥ |$ 
$| धर्मज्ञानप्रसूनस्य स्वगंमोक्षफलस्य च। तापत्रयादिसंतप्तश्डायां मोक्षतरोः द 
होम, पूजन और वेद-शास्त्र की कथा है जब तक कि तत्त्वज्ञान नहीं प्राप्त होता है ९८ ॥। हे गरुड़ ! | 6 
& | इसलिए यदि अपना मोक्ष चाहे तो सब प्रक्रार का यत्न करके सदा सब अवस्थाअ में तत्त्वनिष्ठ होना | २९३ 
| चाहिए ॥ ९९ ॥ तीनों तापों ( देहिक, देविक, आध्यात्मिक ) से सताये हुए सनुष्य को धमं और ज्ञानरूपी | 
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| को प्राप्त होता है ॥ १०८ ॥ ज्ञान और वैराग्य-से रहित कपटी जहाँ नहीं जा सकते है उस गति को बुद्धिमान्‌ 


ही पाते हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ ॥ १०९॥ मान-मोह से रहित, संगदोष को जीते हुए, अध्यात्म में निष्ठा- 
वाले, कामनाओं से निवृत्त, सुख-दुःख सं ज्ञावाले दन्द्दों से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य नाशरहित पद को पाते हैँ॥११०॥ 


मनुस्मरत्‌। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १०८॥ न यत्र 
दाम्भिका यान्ति ज्ञानवेराग्यवजिताः । सुधियस्तां गति यान्ति तामह 
कथयामि ते ॥ १०४ ॥ निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनिष्ठा विनिः 
टृत्तकामाः । इन्देविंमक्ताः सुखदःखसं्ेगं च्न्त्यमूदाः पदमञ्ययं तत्‌ ॥ 
११० ॥ ज्ञानल्वदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे । यः स्नाति मानसे तीर्थे स वे 


मोश्नमवाप्लुयात्‌ ॥ १११ ॥ प्रोढैराग्यमास्थाय भजते मामनन्यभाक्‌ । 


जो मनुष्य सत्यरूपी ज़लवाले तथा राग-द्वेषरूपी मैल को छुड़ानेवाले ऐसे ज्ञानरूपी कुण्डवाले मानसतीथ में 
स्नान करता है वही मोक्ष को पाता है ॥ १११ ॥ दृढ़ वैराग्य को धारण कर जो मुझे अनन्य भाव से भजता 
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| | पवित्र स्थान में विधिवत्‌ आसन लै ब्वेछ््क्केणा॥न१७ डपा व्मौ रऽ्एम्रहा वा त्रिवृत्‌ शुद्ध अक्षर जो ओंकार | सटीक प ठ 
क | है उसका मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्मबीज ( ॐ ) का स्मरण हुआ श्वास को जीतकर मन को वश |९°|अ०१६ 
68 | में करे ॥ १०५ ॥ बुद्धिूपी सारथीवाला मनुष्य मन के द्वारा इन्द्रियों को रोकर कर्मों में लगें हुए मन को 


विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥ १०४॥ अभ्यसेन्मनसा शुद्ध 
तरदद्त्रहमाक्षरं परम्‌ । मनो यच्देजितश्वासो ब्रह्ममीजमविस्मरन्‌ ॥ १०५॥ 
नियच्छेट्विषयेभ्योऽक्षान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः । मनः कमेभिराक्षिप्तं शुभार्थ 
धारयेद्धिया ॥ १०६॥ अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌। एव समीक्ष्य 
चात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥ १०७॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मा- 


बुद्धि से शुभ कामों में लगावे ॥१०६॥ अर्थात्‌ परमधामरूप ब्रह्म में हूँ, 'परमपदरूप ब्रह्म मैं हूँ ऐसा 
विचारकर उपाधिरहित आत्मा में आत्मा को लगाकर ॥ १०७॥। 5 इस एक अक्षर का उच्चारण करता 
हुआ और मेरा ( भगवान्‌ का ) स्मरण करता हुआ जो शरीर का त्याग करता है वह परमगति ( मोक्ष ) 


ग०पु० 
२९०५ 
| 
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जाते हैं तथा ख दुर्गति को प्राप्त?होसे" हैं और" पशुष्पक्षी संसार मंगछहपन्न होते हैं और मरते हैं ॥ ११६॥ 
इस प्रकार मैंने सोलह अध्यायों से सब शास्त्रों का सार निकालकर तुमसे कह दिया है फिर और क्या सुनना 
चाहते हो ? ॥। ११७ ॥ सूतजी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! गरुड़जी भगवान्‌ के मुखारविन्द से इस प्रकार के 


खगादयः ॥ ११६ ॥ इत्येवं सवंशाख्राणां सारोद्धारो निरूपितः । मया ते 
षोडशाध्यायेः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११७॥ सूत उवाच॥ एव श्रुता 
वचो राजन्‌ गरुडो भगवन्सुखात्‌ । कताञ्जलिरुवाचेद तं प्रणम्य सुहमहः॥ 
११८॥ भगवन्‌ देवदेवेश श्रावयित्वा वचोऽृतम्‌। तारितोऽहं त्वया नाथ 
भवसागरतः प्रभो ॥ ११८॥ स्थितोऽस्मिगतसन्देहः कृतार्थोऽस्मि न संशयः । 


वचन सुन हाथ जोड़कर, बार-बार भगवान्‌ को प्रणाम करके कहने लगें कि ॥ ११८॥ हे भगवन्‌ ! हे देवेश ! 
| हे नाथ ! हे प्रभो ! आपने अमृतरूपी वचन सुनाकर मुझे भवसागर से उतार दिया ॥ ११९ ॥ मैं अब सन्देह 
से रहित ह्यो कृतार्थं हो गया हूँ इसमें संशय नहीं है । इस प्रकार कहकर गरुड़ चुप होकर बेठ गया और 
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गत है बही पूर्ण दृष्टि और प्रसन्नात्मा मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ११२ ॥ जो मरने की इच्छा से घर छौड़कर 
२६७ 


$| तीर्थं में जाकर बसता है और मुव्तिक्षेत्रं में मर जाता है वह निश्चय मुक्त हो जाता है ॥ ११३ ॥। अयोध्या, श | १६ 
% मथुरा, मायापुरी, काशी, काञ्चीपुरी, अवन्तिका ( उज्जैन) और द्वारावती ( द्वारकापुरी ) ये सातं मुक्ति क 

$| पू्णदृष्टिः प्रसन्नात्मा स वे मोश्नमवाप्लुयात्‌ ॥ ११२ ॥ त्यक्त्वा ग्रह च |ॐ 

$| यस्तीर्थे निवसेन्मरणोत्सुकः । म्रियते युत्तिक्षेत्रेषु स वे मोक्षमवाप्ठुयात्‌ ॥ | 

#| ११३ ॥ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हयवन्तिका। पुरी द्वारावती |£ 

$| जञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ ११४ ॥ इति ते कथितस्ताक्ष्यं मोक्षधमंः (६ 

£| सनातनः । ज्ञानवेराग्यसहितोयं शरुत्वा मोचतमवाप्दुयात्‌ ॥ ११५॥ मोक्षं 

$| गच्छन्ति तत्तज्ञा धार्मिकाः स्वर्गति नराः । पापिनो दुर्गति यान्ति संसरन्ति & 

89 देनेवाली हैं ॥ ११४॥ हे गरुड़ ! यह सनातन मोक्ष का धर्म तुमसे कह दिया है, ज्ञान-वे राग्ययुक्रत पुरुष इसको | 89 २९७ 
| 


सुनकर मुक्त द्वो जाता है ॥ ११५॥ तत्त्व के जाननेवाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धम करनेवाले स्वर्ग को | | 
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मुक्ति देनेवाला और कर्ता पुत्र को वांछित फल दैनेवाला तथा इस लोक और परलोक में सुख देनेवाला 


पित॒ऊर्म को नहीं करते हैं उनका जल भी' निस्सन्देह मदिराके तुल्य ह 
का ३ अमर न ra क । तता और पितर उनके घर को कभी नहीं देखते हैं । पितरो के न्त 9 

£| प्रदायकम्‌। पुत्रवाञ्जितद्‌ं चेव परत्रेह सुखप्रदम्‌ २॥ इद कर्म न इवान्त | 

£| ये नास्तिकनराधमाः । तेषां जलमपेयं स्यात्सुरावुल्यं ने संशयः = ॥ | 

$| देवताः पितरश्चैव नेव पश्यन्ति तदूणहम्‌। भवन्ति तेषां कोपेन इतराः पाताश्च | 

$| दुर्गताः ॥ 9 ॥ ब्राहमणः कषत्रिया वेश्याः शद्ाशचेवेतरेऽपि च। ते i 

$| समा ज्ञेयाः सर्वे प्रेतकियां विना ॥ ४ ॥ प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोत | 

$| श्रावयेच्च यः। उभौ तो पापनिमुक्तीहुर्गति नैव गच्छतः॥ ६॥ मातापित्रोश्च | 

| से उनके पुत्र ओर पौत्र दरिद्री होते हैं ॥ ४ ॥ प्रेत की र i bmp Se व 

ee a त हहत ह नहीं होती है ॥ ६॥ माता-पिता के मरने | - 
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भगवान्‌ के ध्यान में तत्पर हो गय ७६२१/२०५१४५ज००हकाइमा। कके ऽक्ेु्रेति का हरनेवाला हैं और हर न | 
करने से उत्तम गति को देनेवाला है तथा अपनी पराभक्ति से जो मुत्रित देता है Me क | 
करें ।। १२१ ॥ इति श्री बसईग्रामनिवासिगौड़वंशो -द्वपण्डितमनीलालात्मजखूबचन्दशनाव चत डपुराण- |> 


= fi शु = ७ ग- 
क्त्वा गरुटस्तृष्णी स्थिता ध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ १२० ॥ स्मरणाद्‌ 
तहता पूजनयन्ञेन सद्गतेदाता । यः परया निजमक्त्या ददाति युक्ति स 
मां हरिः पातु ॥ १२१॥ इति श्रीगरुडपुराणे सारोद्धारे भगवद्गरुडसंवाद 
मोक्षधर्म निरूपणो नाम पोडशोब्ध्यायः ॥ 0 
श्रीमगवातुवाच ॥ इत्याड्यातं मया ताक्ष्य सर्वमेवोध्वंदेहिकम्‌। दशाः 
हाभ्यन्तरे श्रा स्ंपापेः प्रमुच्यते ॥ १॥ इदं चासुष्मिक कर्म पितूर्छाक्त 


सारोद्धारभाषाटी कायां भगवद्‌गरुडसं वादे मोक्षधर्मनिरूपणो नाम षोडशोऽध्यायः ।। १६॥ 


2 


Si 


OX 


| 
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क कः जे 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ ! मैंने इस प्रकार मरने के पश्चात्‌ का सब कतव्य क्रम हाद द 
दिन के भीतर इसको सुनने से सब पाप छूट जाते हैं ॥ १॥ यह परलोक के लिए किया हुआ कर्म पितरों क 
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कामनाओं को पूरा करनेवाला होने से सदा सुनने लायक है ॥११॥ इस सुनने से ब्राह्मण विद्या को और क्षत्रिय 


| 
सटीक 


T° वे से छट जाता है॥ १२ ॥ श्रोता को चाहिए कि इस क | १६ 
ट र है मम 2 क हि रा दे । ऐसा न करने से सुनना सफल हु 

$| पुण्य पवित | पूरं श्रोतव्यं सवंदेव्‌ हि ॥११॥ |; 

० | पुण पापनाशनम्‌ । श्रृण्वतां कामनाएूर 2 । 

a विद्यां कषत्रियः एथिवां लभेत्‌ । वेश्यो धनिकतामेति शूद्रः |$ 

ड शुद्धयति पातकात्‌ ॥ १२ ॥ श्रुता दानानि देयानि वाचक्रायाखिलानि च। 

$ पर्वोक्ततयनादीनि नान्यथा सफलं भवेत्‌॥ १३॥ पुराण पजयत न 

£ तदनन्तरम्‌ । वखरालंकारणोदानेद्षिणामिश्च सादरम्‌ ॥ १४ ॥ अने | 

| ही हले पुराण चाहिए , जेवर, गोदान और दक्षिणा से आदरपूर्वक |& | ० 

ii ह i जो । र क Oe आदि बहुत-से दानों से बहुत \ म 
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! षर जो पुत्र इस गरुड़पुराण को सुतता है उसके माता-पिता मुक्त ह्‌ जाते हैं और पुत्र सन्तानवाला होता 


ग०३० ३७ जिसने गरुडपुराण नहीं सुना, गयाश्राद्ध नहीं क्रिया, वुषोत्सगग नहीं किया तथा मासिक और वाषिक | 
क ड EE ह हर पुत्र केसे कहा जा सकता है तथा तीनों ऋणों से कैसे छुट सकता है हः क 
$| मरणे सौपर्ण श्वणुते तु यः । पितरो सुक्तिमापन्नो सुतः सन्ततिमान्भवेत्‌ ॥ (5 
$ ७ ॥ न श्रतं गारुडं येन गयाश्राङं च नो कतम्‌ । दषोत्सगं: ङतो चव न च |; 
$ नासिकमार्षिके ॥ ८ ॥ स कथं कथ्यते पुत्रः कथं सुच्येदृणत्रयात्‌ । मातरं |; 
$| पितरं चेव कथं तारयितुं चमः ॥ ८ ॥ तस्माससर्वप्रय्नेन श्रोतव्यं गारुडं | 
&| किल । घर्मार्थकाममोक्षाणां दायक दुःखनाशानम्‌ ॥ १० ॥ पुराण गारुड & 
ए के य हो सक तू वह कुछ भी करने को समर्थ नहीं है ) ॥ ८-६ i श 
Me । यह धमं, अथं, काम ओर मोक्ष के देने- |; ह 
} वाला तथा दुःख का नाशक है ॥ १० ॥ गरुडपुराण पुण्यदायक, पवित्र और पापनाशक है । सुननेवालों को | | 
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एय के फल की प्राप्ति के लिए भुक्क, द अ Ie र र त i = 
[ कथा बाँचनेवाले की पूजा करने से ही मेरी पूजा हो जाती है इसमे संशय नहीं है । बाँव 


0 र्‌ ध्‌ 
हेमदातैश्च भूमिदानेश्च भूरिमि' । पूजयेद्वाचक ee 
१५ ॥ वाचकस्याचनेनेव पूजितोऽहं न संशयः। सन्छ् द ठ त 
वाचके नात्र संशयः ॥१६॥ इति गरुडपुराणश्रवणफलम्‌ । इति श्रीसारोद्ध 


गरुडपुराणं समाप्तम्‌ ॥ 


होने से मैं भी निस्सनदेह प्रसन्न हो जाता हूँ ॥ १६॥ इति श्रीगरुड पुराणश्रवणफलम्‌ । इति श्रीसारोद्धारे 
गरुडपुराण समाप्तम्‌ । 


>कट् हि 


-& ०७० ०७०७० 
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र आसीद्वेदविदां वरिष्ठविदृषः शुदे कुले सन्मतिः | ह । 
३०४ श्रीमान सर्वसुखः सदा रहाररतश्चन्द्रो मिहिरनामकः। 


पुत्रस्तस्य बभूव यों गुणनि धिस्तज्जो मनीलालजीः 
तसुत्रेण हि खूबचन्द्रविदुषा टीका ता गारुटी ॥ 


पञ्चनग्दाङ्कभूवषें माघे मासे सिते ; द्ले । 
गारुडी लिखिता टीका सा सूयाद सतां बुदे ॥ 


बेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ विदान्‌ (ठंढीरामजी) के शुद्ध कुल में भगवद्भक्त र श्री मान्‌ पं० सवंसुखजी म 
उनके गुणवान्‌ पुत्र पं० मिहिरचन्दजो हुए ओर उनके पुत्र पं० मनीलालजी थे । उन्हीं के पुत्र क ख हे 
गरुड़पुराण की टीका लिखी । संवत्‌ १६६५ के माघ शुक्ल में लिखी हुई गरुडपुराण की टीका विद्वान 

ठ 
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आसीहेदविदां वरिष्ठविहृषः शुद्धे कुले सन्मतिः [ 
३०४ श्रीमान्‌ सर्वसुखः सदा हाररतश्चन्द्रो मिहिरनामकः। | 

ड पुत्रस्तस्य बभूव यों गुणनिधिस्तञ्जो मनीलालजी 
तसुत्रेण हि खूबचन्द्रविदुषा टीका कता गारुटी ॥ 
पञ्चनः्दाङ्कभूवषें माघे मासे सिते दले । 
ड गारुडी लिखिता टीका सा भ्याट सतां सुदे ॥ 
रो में श्रेष्ठ विद्वान्‌ (ठं के शुद्ध कुल में भगवद्भक्त श्रीमान्‌ पं० सवंसुखजी हुए । श 
lee न द अल लओों थे। उन्हीं के पुत्र हे हा श ड 
हि गरुइुपुराण की टीका लिजी । संवत्‌ १६६५ के माघ शुक्ल में लिखी हुई गरुड़पुराण की टीका विद्वा । बट 
| लिए दृष॑प्रद होवे । ; | 
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पस्तक मिलने का पता 
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